पौराणिक-काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन्‌ ` ` - 





इा0 नाण्डवी घन््ा 





प्रकाशक 
. | सारतोय-सस्कृति-संस्थानम्‌ 


गाखा-अमीनावाद, लखन 





~"; आवरण भूद्रक-टण्डन प्रस, बौण्डा फोन : 417 








पौराणिक-काव्यशास्त्र-तत््वानुशीलन ` 


70 भगाण्डवी चनल्ठा 





प्रकाशक 





भारतीय-तस्कृति-संश्यानम्‌ 


गाखा-अमीनाबाद, लखनऊ 


" 





आवरण मुद्रक -टण्डन प्रेस, गोण्डा फोन : 417 

















~ "नाय कवयी व्यो 


, “^ अ... 















ठे षिका 
श्रीमती माण्डवी चन्द्रा, 


पम० पए०, पी-एच० डी° 
विद्यां वांश्नस्प्रति 


सयात प्रभ्‌।कर्‌ (वादन) 
संस्कृतं विभागाध्यञ्चा 


न लाल बेहादु‹ शस्त्री महा विद्यालय 
गोण्ड 


प्रकाशक 
भारतीय.संस्छृति-संस्थानम्‌ 


शाखा--अमीनाबाद्‌, खन 
 । ~+ ४ 1 ४1. 1 


# 
क, च: # 
8 





















=" `, "क त च क ` ~ अश "४ ` { `, ` "वाता = 
काकः ` - ¦ चि च 
ङ ह, ण्द्> कह स्च ह [ 


4 ॥ ४ 
६॥ ` ' । 
1 + 
# 
। "ड्ध ०९, ८ च 4 [| 


[9 १.१ 


प्रथम्‌ संस्करण १९९० 0. 


भूर्य ० ५० 


मुदरकः-~ 
ध्री विद्या ्रेस १. 
 छित्तूपुर, वाराणसी २२१० ०५ | 








भूमिका 


भारतीय संस्कृति फे निर्मगणमे पुराणों का विशेष महर्व है । पुराणोकी 
विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु सवथा उपादेय एवं सावंजनीन है । वतंमान युग 
म ज्ञान-संवर्धंन की दिशामे पुराणों का यथायोग्य उपयोग नहींहौ रहाहे। 
पुराणों मे एक ओर जहां देवताभों कौ अलोकिक शक्तियों का वणेन टे, वहां 
दूसरी भोर सामाजिक नियम, उपवास भौर मन्त्र-साधना-सिद्धि भादि का 
विधान दहै । इतिहास की दधिसे भी पुराण महत्वपुणं हैँ । काव्य-शास्त्र-चचा 
पुराणों मे उच्चस्तरीय है । इसी कारण पुराणो को बहुत अधिक महत्व दिया 
गया तथा इसे वेदों के समान पठनीय भौर मननीय बतलाया गयाहे। 


आधुनिक विद्वानु इस अतुलनीय कान्यशास्त्रीय सामग्री का सदुपयोग 
कर, इस उटेश्य से प्र रित होकर मैने इसे अपने तुखनात्सकं अध्ययन का विषय 
बनाया । बहुत से अमूल्य रत्न सागर की गहराई में पड़े रह्‌ जाते हँ तथा उनको 
भाभासे कोई भी काभान्वित नहींदटौ पाता, सिवाय उस अथाह जर्राशिके 
जिसे पहले से ही रत्नाकर होने का अभिमान है किन्तु वहो रत्न यदि कोड 
साहसो गोताखोर निकाकुले तो वह्‌ रत्न अपनी अलौकिक अप्रतिम आभा से 
दिग्दिगन्त को प्रकाशित कर सकता है । कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी मूल्य- 
वान्‌ क्योन दहो, यदि उ्ठका सदुपयोगन दहो सके तो वह समग्र समाजके किए 
चिन्त्य प्रकरण कहा जा सकता हँ । पुराणो की यह्‌ अनुपम सामग्रो सवके सामने 
भ जाय, इसलिए मैने इस विषय पर छ्खिने का प्रयास क्रिया ह्‌ । 


पुराणोंसे प्रा्ठ कान्यशाख्रीय सामम्रोका विवेचन करते हए मेने अन्य 
लक्षण ग्रन्थकारो कै मतों का यथासम्भव उल्लेख किया हं | पुराणो में दिए गये 
काव्यके लक्षणोंका वणेन कर काव्यके भेद एवं उपभेद गिनानेका प्रयास 
किया गया हं । महाकाव्य के रक्षणो के साथी गद्य काव्यके प्रमुख भेद एवं 
उपभेदो कौ भी चर्चाकी गर्ईहं ] रीति एवं वृत्तियोंके भेद एवं रसोके साथ 
उनकी अनुकूलता का वर्णन हं । 

अलंकारो कौ विवेचना करते हृए पुराणों के साथ दही साथ अन्य लक्षणग्रन्थों 
के आधार पर अलंकारो को परिभाषा एवं महव दर्शति हुए उनका वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया गया है । पुराणों मे कुछ नए अल्कारों का तो वणेन ह परन्तु कुच 














(+) 


प्रसिद्ध अकायो को वित्करल स्थान नहीं दिया गयां | खोकमें मनोरंजन 
के साधन प्रहेलिका को अकंकारों मे गिनाना विरोष उल्लेलनीय ह्‌ | 

र्सनिखूपण के अन्तगंत काव्यम रसके महत्व को प्रदशित करते हृए 
उसके मुख्य तत्त्वों की विस्तृत व्याख्या की गड हे। रसोंकी संख्या निर्धारित 
करते हृए शान्त रस कौ प्रासंगिक चर्चा कींगईहं । नवरसों के स्थायी भाव, 
उनके उद्गम-स्थान, रंग तथा देवताओं का वर्णन किया गया हं। इसमें नायक 
तथा नायिका मेद का विवेचन रूपक कौ उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तो का वणंन 
करते हुए ख्पकों के स्वरूप तथा उनक्रे मेद ओर प्रभेद पर विचार किया गयां 
। नाटक की अर्थेप्रकृतिया, कार्यावस्थाओं एवं नाटक कौ सन्धियों का वर्णेन 


टं 
कर उनका परस्पर सम्बन्ध प्रदशित किया गया ह। 

काव्यगुणों का विवेचन करते हए उनका महर्व प्रदशित क्रिया गया ट । 
पुराणों के अनुसार गणो की संख्या का वर्णन हं । शनब्दगृणों एवं अथेगुणों के भेद 
का उल्टे कर पाकगुण एवं रागगुण के वारे में बतलाया गया हं | अन्य विलक्षण 
गुणों का भी वणेन ह । साधी काव्यगुणौ का वणंन किया गया ह | उनके 
स्वप के पश्चात्‌ उनके प्रकार गिनाये गये हैँ । कदं परिस्थितियों में दोष 
होते हये भी दोष प्रतीत नहीं हीते है भौर कभी-कभीतोवे गण में परिवत्तित्त 


हो जाते है| भन्तमे उपसंहार में काव्यशास्त्र की दशटिसे पुराणों का महत्त्व 
प्रदशित किया गया ह्‌ | 

पुराणों जैने विस्तृत ग्रन्थ के उपजीवितत विषय पर लेखनी उठाना दुःसाध्य 
ठै । अतएव केवल उसके काव्यशास्त्रीय भाग को केकर उसका विवेचन प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया गयादहः। इस प्रयासमे कहां तक सफरुता मिीदह, 


इसका निर्णय युधीजन करगे | 


माण्डवो चन्द्रा 
९१८. १, ६० 
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पूषेपीटिका 


काव्यशास्त्रोय-ततत्व सभी पुराणों मे नही मिल्ते। काव्यशास्त्रकी दृष्टि 
से महत्त्वपुणं पुराण है--अग्नि गौर विष्णुघर्मोत्तर । 


| अग्निपुराण 

भग्निपुराण नामसे प्रतौतदहोतारहै कि इसमे भी अन्य पुराणोंकी भाति 
अग्नि की स्तुति होगी परन्तु वास्तव में एेसा नहो है | बहुविध विषयों के तत्तव 
अग्निदेव कै मूखसे कटराए जानेके कारण उसको यह संज्ञा मिखी। रस 
अलकार, रीति भौर वृत्ति, कन्य फे लक्षण, गुणदोष तथा नाटयाभिनय 
इत्यादि का जैषा साङ्गोपाद्क वणेन अग्निपुराणमे भिकतारहै, वैसा अन्यत्र 
दुरुभदहै। यही कारण है कि भाधुनिकतम रससिद्ध आचार्यो एवं लक्षणग्रन्थ- 
कारोंके लिए यहं उपयोगी बना रहा । आनन्दाश्रम~ग्रन्थावली से प्रकाशित 
अग्निपुराणमे इसको प्रणं्षा करते हृएच्खिा गया है कि अग्निपुराण में 
कथावस्तु का भौचित्य है तथा भाव ओर विषय-वस्तु को बहुठ ही प्राजल भाषा 
एवं सुलक्षे हृए ढंग से बतलाया गया है ।3 

अग्निपुराण वास्तव में अनुपम ग्रन्थ है, पौर्वात्यि एवं पाड्चात्त्य विद्वानों ने 
उसको प्रशं कोह, एवं इसको भारतीय ज्ञानकोष कोसंज्ञा दीटै। यह्‌ 
-गौ रवान्वित पद किसी अन्य पुराण को नहीं प्रा है| विन्टरनिट्जु के अनुसार 
अग्तिपुराण एकं विडवकोष है तथा भारतीय वाङ्मय मेँ व्याघ्र प्रत्येक विषय का 
समावेश इस पराण मे है।२ इसमें व्याकरण, सुश्रुत का भौषधघ-ज्ञान 
शब्दकोष, वेद-वेदा ङ्ख, ज्योतिष एवं काव्यशास्व आदि विषयों पर प्रचुर उपादेय 
सामग्रो संगृहीत हे। 

श्रो एफ० ई० पाज्टिर ने इस पुराण को विशेष महत्व नहीं दिया है, तथा 


1, {116 ^ &ण1 एप 0811 110ृव्‌ऽ ^ पल्राक2 ० पलाा6, 80$16 
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2, प्रा510$ ० [वात [नालाद्पा6-२, 566 ) -. 


२ काव्यशारखःय पुराण 


इसके विषयमे ल्खिादहै कि इसमे वंशपरम्परा से सम्बद्ध सामग्री उपलन्धः 
होती है भौर इसमे मत्स्य पुराण का अनुकरण है ।° करिन्तु एेसा होने पर भी मत्स्यः 
पुराण का अनुकरण बततलाकर अग्निपुराण का महत्व कम नहीं क्या जा सकता 
है | अपनी काव्यशास्त्र सम्बन्वी सामग्री के कारण जो महततव अग्निपुराण का 
है, वह ओर किसीभी पराणका नहींहो सक्ता। भारतीय तथा पाश्चाच्य 
दोनौंही विद्वानों ने इसे मह्वपूणं बताया है | पुराणोंके अधिकारी विद्वान्‌. 
पं० बख्देव उपाध्याय ने इसका महव विष्वकोष के ख्पमें स्वीकार किया 
है।२ वरदाचायंने अग्निपुराण को एक महत्वपुणं ग्रन्थ एवं विद्वकोष के 
ख्पमे स्वीकार किया भौरल्खिादहै कि अग्निपुराणतो प्राचीन भारतके ज्ञानः 
ओर विज्ञान का विश्वकोषहीदहै।९ डा० एस डी° ज्ञानी ने इसके अन्यः 
पुराणों से अधिक महत्त्वपुणं स्वीकार करते हुए ज्ञान-विज्ञान एवं विविध विषयोः 
काकोष स्वीकार क्ियारहै।* 


ज्ञानकोष होने के कारण इरुका स्वख्प व्याख्यात्मकनहो कर संग्रहात्मकः 
है | वास्तव में ज्ञानकोष का कायं जितनानाम निर्देश करना है, उतना स्वरूप 
निणेय करना नहीं । संस्रव की वाग्यशास्त्रय परम्परा मे अग्निपुराण को 
देन भनेक दध्यं से मह्वपूणं हँ । यह्‌ ग्रन्थ पुवंवर्तीं तथा परवर्ती काव्यशास्त्रीय. 
ग्रन्थों के बीच श्युखला का कायं करतादहै। कोई भी काव्यशास्त्री बिना अग्ति 
पुराण की सहायता ल्यि सर्वाद्धिपूणं लक्षण ग्रन्थ की रचना नहीं कर सकता । 
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पुवपीसिका इः 


भारतमें न केवल संस्कृत भाषा के अपितु अन्य भाषाभोंकेभी काव्य 
शास्त्रीय ग्रन्थो को वण्यंसामग्रीके स्रोत निर्देश करने में अग्निपुराण की सहायता 
लेना अनिवायंहौ है। 


रचनाकाठ 


पुराणों के काल-निणंय के विषयमे विद्वानों मे मतभेद है। अग्निपुराण 
मे विभिन्न विषयों का समावेश देखते हुए डा० विन्टनिट्ज्‌ ने भारतीय 
साहित्य के इतिहासमे इस समस्या का उल्लेख करते हए लिखा हैकि इस 
महत्त्वपुणं कोष को अथवा इसके विभिन्न भागों की रचना कब हई--यह कहना 
कठिन है, विशेषकर एेसो स्थिति में जब इसमे परस्पर विभिन्न ओर विरोधी 
विषयों का समावेश है | १ 


इसी प्रकार डा० विल्सन इस पुराणके विविध विषयोंकी रचना तथा 
संकलन विभिन्न कालों से सम्बद्ध मानते है| श्री एम० एम० दत्त इसके समय 
का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कषं रूप में कहते हँ कि यद्यपि निविवाद खूप 
से यहु कहना कठिन है कि यह्‌ विश्वकोष कब छिखा गया परन्तु यह्‌ निर्विवादं 
ख्पसेसत्यहैकि यह्‌ मुसलमानों के आक्रमण के पहले लिखा गया था | अग्नि 
पुराण में रामायण भौर महाभारत की रूपरेखा है, जो विशेष खूप से प्रमाणित 
करते हुं करि इस स्थल का निर्माण रामायण भौर महाभारत कौ रचना के पश्चात्‌ 
हा हे । 


इस सम्बन्ध में द्विजेन्रलाल राय भपना मन्तव्य उसके वण्यं विषयःके 
आधारःपर सिद्धकरने का प्रयत्न करते हं। जिन रीतियोंका अग्पुराणः 
मे उल्लेख है, वे इस समय अधिकतर हैँ ही नहीं । भत एव यह्‌ मानना होगा किः 
अग्निपुराण मुस्लिम भाक्रमणसे पृते तथा तान्विक पुजा-प्रणारी के पञ्चातुः 
कभी लिख। गया होगा | 


डा० एफ० ई० पाज्टिरः के मतानुसार यह्‌ पुराण € वीं शताब्दीके बाद 
लिखा गया होगा| डा० हाजरा ने अवतार-प्रकरण के प्रसंग के कारणः 
इसे ९वीं शताब्दी के बादकी रचनामानादहै। पुराणों में कहागया हैक 
स्केच्छं शासक होकर मनुष्यों क्रा भक्षण करेगे। यह इतिहास प्रसिद्ध भौर 
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अवमान्य तथ्यदहै कि मुसलमानों का सशक्त प्रवेश इस देश में प्रथम बार £ वीं 
शताब्दी मे हुभा । " 

यह भी विवाद का प्रणन है कि अग्तिपुराण के समस्त भाग एक 
ही साथ लिखे गये मथवा भिन्न-भिन्न कालोंमें। यद्यपि कुद्धपुराणोमे बादमें 
भी कुछ अंश जोड़े गये हैँ परन्तु जहां ठक अग्निपुराण के कान्यशास्त्रीयभागका 
सम्बन्ध ठै, इसको अन्य अंगों से भिन्न समयमे लिखा जाना स्वीकृत करना 
जभीष्ट नहीं दहै। पौराणिक परम्परा में आस्था रखने वाले भारतीय विद्वान्‌ 
समी पुराणों को वेदिक साहित्य के पश्चात्‌ की रचना सिद्ध करने का प्रयास 
करते ह| इस विषयमे चद्धकान्त बाटी का कथन है कि अग्निपुराण मध्यकाल 
की रचना है, जव साहित्य के स्वणं युगका प्रारम्भ हृभा। 

कुछ विद्वानु भग्निपुराणको पांचवींया ढटीं शतान्दी-ईस्वी के लगभग 
सिद्ध करने का प्रयास करतेहैँ। इस विचारधाराके प्रवतंक श्री कन्हैया खाल 
पोद्दारदहं। ये अग्निपुराणको भामह तथा दण्डी से पूवंवर्तीं मानते है| 
दण्डी के काव्यके पुवं अग्निपुराणकी रचना अवश्य हौ चुकी होगो, क्योंकि 
कृं स्थलों पर दण्डी के काव्यादशं मे अग्निपुराण के वाक्य को यथावत्‌ प्रस्तुत 
किया गया दहै तथा कहीं पर कद्ध परितंन के साथ । जैसे अक्करार की परिभाषा 
के सन्दभं मे काव्यादशं ओौर अग्निपुराण मेएक ही वाक्य भिर्ताहैकि 
कन्यको शोभा बढ़ने वाले धमं को अ्टकार कहते है | सदसी प्रकार काव्यलक्षण 
देते खमयं दण्डो ने अग्निपुराण का अनुकरण किया है, जिम एक शन्दका 
पयायमात्र है | मग्निपुराण मे कहा गथा है कि इष्ट अथं से युक्त पदों के समहं 
कानाम वाक्यै | दण्योनेउषेही काव्य माना दहै ।3 
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२. काव्यशोभाकरान्धर्मानलङ्कारानु प्रचक्षते । 
अग्िपूराण-३४२/१७ का उत्तराद्ध तथा काभ्यादशं परिच्छेद 
२/१ का पूर्वाद्ध ) । ॥ 

३. सक्षेपाहाक्यमि्टाथंन्यवच्छिन्ना पदावटी । 
(अग्निपुराण-३३/६ का उत्तराद्ध) तथा शरीरं तावदिष्टाथंन्यच्छिन्ना 
पदावली | 
( काग्यादश---१/१० का उत्तराद्ध' ) 





पवंपीरिका ५ 


भग्निपुराण आचायं भरत के बाद लिका हमा प्रतीत होता है, क्योकि इसमें 
भरत के नाम का उल्लेख बड़े आदर से करते हुए उनको भारती वृत्ति का प्रणेतः 
बतलाया गया है |> यद्यपि परस्पर विरोधी तथ्यों को एकरस करना कठिन कायं 
है किन्तु इतना तो कहा जा सकता है कि इसे काव्यशास्र की प्रारम्भिक रचनाए 
मानने के स्थान पर प्रौढावस्था की रचना मानना चाहिए, जब दण्डी ओर 
भामह के पच्वात्‌ काव्यशाख्र विकसित होने ल्गाथा। डा० एप्च° के०डे° ते 
चखाद कि सम्पूणं पुराणको रचनातिथिभलेही कु भौर हो किन्तु उपयुक्त 
कथन के अनुसार अर्कार भागको € बीं शताब्दीके मध्य भागके पश्वात्‌ ही 
निर्धारित करना युक्तिसंगत होगा | २ 


अग्निपुराण ओय भोजराज का शगारप्रकाश रचनाकी दृषिसे प्राय 
समकालीन ह, क्योकि दोनों ग्रन्थ एक दूसरे से कुं प्रभावित प्रतीत होते 
हं । भोजराज का समय ११ वीं शतानब्दीके पूर्वाद्धःकाटै) अग्निपुराण 
भी दसवीं--ग्यारहीं शती का दोना चाहिए 1 

अग्निपुराण में ३८३ अष्याय हैँ । अवतार-कथाओं के साथ विभिन्न कमेः 
काण्डोका भी इसमे व्णनरहै। सन्दिरनिर्माण-कला,. प्रतिष्ठा व पुजन का 
विधान विस्तारसे है तथा धायुवेंद, उसोत्िष-णास्न, धमशा, त्रत एवं राज 
नीति आदि शाखो का सुचारु ख्पसे विष्टेषण है। परन्तु सबसे अधिक वैज्ञा- 
निक विश्लेषण काव्यशास्त्र का है । ३३७ से ३२४७ अध्याय तक काव्यशास्त्रीय 
सामग्री का निरूपण करिया गया है, जिसका परिचय निम्नलिखित प्रकारसे है! 


अध्याय ३२३७ 
इस अध्याय मे काव्य को परिभाषा एवं लक्षण आदि का कथन है ।3 ध्वनि, 
वणं, पद, भौर वाक्यको वाड्‌मय कहते हैँ | शाख्रका इतिहास ओर काव्यये 
तीनों वाङ्मय के अन्तगतं आतेहै। भमभ्निपुराण में कवित्वशक्तिको दृरंभ 
१. भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारती रीतिरुच्यते | 
( अगिनिपुराण--३४०।६ का उत्तराद्ध ) 
२. संस्कृत काव्यशाख्र का इतिहास - पृष्ट ९१ 
३, काव्यादि लक्षणम्‌, काव्प्रलक्षणकथनम्‌, गद्यपद्यात्मक--काव्यवेविध्यम्‌ 
माख्यायिकादिभेदेन गद्यकाव्यस्य पंचप्रकारत्वम्‌, भख्यायिकादीनां 


लक्षणम्‌, पदकुटुम्बादिकथनम्‌, महाकाव्यलक्षणादिक्च | 
( अग्निपुराण का ३२७ वां अध्याय }) 





च काव्यशास्नीय पुराण 


बतलाया गया है तथा ईश्वरीय विधान सेदही इतकी प्राचि सम्भवदहै।) 

बल्लाख्देव ने भोजप्रबन्ध में इस बात का अनुमोदन क्रियादहै क्रि कवित्वं का 
वैमव तो गुरुकी कृपाख्यी पीयूषके पाकसे ही प्राप होतादे। विष अध्ययन 
से या हसपूवंक इसे नहीं प्राप किया जा सकता? 1 


अन्य लक्षणम्रन्थकासों ने भी अलंकारशालिनी काग्यशक्ति को सवश्चेष्ठ 
घोषित क्रिया हे) | 


अग्निपुराणमें दी गई काव्य की परिभाषा विशेष लोकप्रिय हृई। इस 
अध्याय में काव्य तीन प्रकार का बतलाया गया गद्य, पद्यओर चम्ब्‌ 1 

इसमे गद्यकाव्य के पाँच प्रकार र्वाणित है--आस्यायिका, कथा, खण्डकया, 
परिकथा ओर कथानिका | 

अग्तिपुराणमें पद्यके सात भेद प्रदशित किए गए हं महाकाव्य, कलाप, 
पर्यायबन्धक, विरोषक, कुलमूक्तक, कोष । 

इसमे महाकाव्य के लक्षणों पर सांङ्कोपाङद्ध प्रकाण डाला गयादहे। परवर्ती 
कतिपय लक्षणग्रन्थकारोंने इस पुराण में उर्लिखित परिभाषा को आधार 
बनाया | महाकाव्य का सर्गो में विभाजन अनिवायं बतलाया गया ह । 


अध्याय २२८ 


इस अध्याय में नाटक के प्रकार पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला गयादहै। इसमें 
रूपकों के २४ भेद प्रदशित किए गएरहु।3 नाटक कीदो प्रकार की प्रवृत्तियां 
वणित की गई हें । पूवेरद्धं के पश्वात्‌ नान्दी-कथन की व्यवस्था होनी चाहिए । 
इसमे नटी, विदूषक, पारिपाश्विक इत्यादि अपनी चर्चा द्वारा नाटक की प्रस्ता- 





१. नरत्वं दुकुभं लोके, विद्या तत्र सुदुरंभा । 
कवित्वं दुलंभं तत्र, शक्तिस्तत्र च दुरुभा॥ 
( अग्निपुराण--२३७/२ 
२. यत्पारस्वतवंभवं गुरुङपापीयूषपाकोद्‌भवम्‌ । 
तल्लस्यं कविनैव नैव ह्वः पाख्प्रतिष्ठाजुषाम्‌ ॥। 
भोजप्रबन्ध इलोक ९९५ 
३, नाटकस्य प्रकरणादि भेदनिरूणप्र, नास्यलक्षण-पूवंमूख--नान्दीमूल्- 
लक्षणम्‌) नटी- विदूषक-- पारिपाश्विक-- पात्राणां वणनम्‌, कथोद्धात- 
रक्षणम्‌, सिद्धोप्परेक्षितादि भेदाः । 





| पुवपीठिका ७ 
ना का कथन करते हैँ । इतिवृत्त कौ सर्वाधिक प्रधानतादै भौर उसे नाटक 
णो शरीर कहा गयाहै। इसमे नाटक की पाच अ्थप्ररुतियों भौर पाँच 


 सन्धियों का वर्णेन है । 


इस अध्यायमें श्युंगार आदि रसोंका वणंनदटहै। सवेप्रमुख रसश्युगार 

४: तथा अन्य रख इसके सहयोगो हैँ । रसों के रति, हस इत्यादि नव स्थायी 

भावौका भी साद्कोपाद्ध विवेचनदहै।१ रसके आधार विभावो का 

्् ५ क किया गया है ठथा आकूम्बन भौर उदीपन नामक उसके दो भेद बतलाए 
"द| 


|  जभ्याय ३३९ 
| 


नायक एवं नायिकाभेद इसी अघ्यायमें समाहितरैँ। नायक भौर 

नाधिका के भमुख आठभेदोंका वणेनहै। मख्य रूपसे नायिका के तीन भेद 

९ ते है। पुरषो मे रहने वाके आठ प्रकारके भावोंका इसमे वणेन है। 

 चखियों मे रहने वाले भाव बारह प्रकारके बतलाए गए हँ, जिनसे खियोंको 

शोभामे बृद्धि होती है । इस अध्याय के अन्त में हावकालक्षण दिया गया 
। भाषणके दः प्रकारो का इसमें वर्णन है । 


अध्याय ३४० 

इस अध्यायमें रीतिका वणनक्रियागयारहै1 वागृविद्याका पुणेज्ञान 
कराने कै लिए रीतिका महत्वपूणं स्थान है । इसमे प्रमुख चार प्रकार की 
रो्तियों का वर्णन हैर-्पाचारो, गौडी, व॑दर्भीं भोर लासी 


6 चारों प्रकारकी रीतियोंके लक्षण दिए गए है । नायकादि के नियम- 
¦ द्वक व्यवहार को वृत्ति कहते हँ भौर वृत्तियों के भेद एवं प्रभेदों का 
चणन है। भिन्न-भिच प्रकार कै पात्रों के कथन में भिन्न-भिन्च प्रकार की वृक्तियों 

का प्रयोग होना चाहिए । 
विकल 4 + 
१. श्युगारादिरसनिरूपणम्‌, इतिहासादि लक्षणम्‌, विभावस्यारम्बनो 


द्दीपनात्मक- भेदेन द्विप्रकारत्वमु, धी रोदात्त-- नायिकादिभेदः शगार 
9` नायकस्य नमंषचनिवानुनायकानां च वणनम्‌ भाषणादिस्वरूपम्‌ । 


$` २, रीति-- निरूपणम्‌ पांचालीगौड्यादिेदेन रीतिनिख्पणम्‌ । 
(८4 पुराण का ३४० वां अध्याय 
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अध्याय २८१ 

इस अघ्यायमें नायक एवं नायकरादि की विशेष चेष्टां को आओड्गिकः 
अभिनय कहते है । इसमे नायिकाओंको चेष्टाभों का अधिक वणेन है ओर 
प्रमुख खू्पसेये बारह प्रकारकी गिनाई गईहुं।१ अद्ध तथा प्रत्यङ्क कीः 
परिभाषा तथा इससे उत्पन्न होने वाके अभिनयो को गिनाया गथा है| 

नुत्यमें सिरसे सम्बन्धित अभिनयतेरह प्रकार कामाना जाताहै। 
भूकुटि-कमं सात प्रकार का तथा तारिका का कायं नौ प्रकार का जाताः 
है। नृत्यमें भूमिपर हाथोंके प्रयोग दो भ्रकारके होतेहु। इनके भी 
चौबीस उपप्रकार बताए गदुह। नृत्यक कान्यशाल्रसे सीधा सम्बन्ध नही 
है किन्तु नाटक के अभिनय में नृत्य भपरिहायं भंग है। 
अध्याय ३४२ 

दस अध्याय में अभिनयके प्रकार की विस्तारसे चर्चाकी गई नाटक 
कौ कथावस्तु को दशको के समक्षकने का कायं अभिनय द्वारा होता है] जितना 
सजीव अभिनय होगा, नाटक का वण्यंविषय उतना ही अधिक स्पष्ट होगा \ 
म्य ख्प से अभिनय चार्‌ प्रकार का बतलाया गया है ।२ 

अभ्निपुराण मे रसको सर्वाधिक महत्व दिया गयादहै। रसनिरूपणः 
नाम से एक अलग अध्याय देने पर भी पूनः अभिनय प्रकारमेंरसका वणेन 
क्रियागयादहै। इसमें रसके भेदोंकी भोर अधिक ध्यानदिया गयादहै |. 
श्युगार र्केदो भेद बतलाए गएहैँ। इनदोभेदोंके उपभेद ्बाणत है! 
हास चार्‌प्रकार का बतलाया गयादहै। करुण रस तीन प्रकार का होताः 


है। रोीद्रस्सके तीनमेदर्हँ। इखी प्रकार वीररस तीन प्रकारका होता 
है। बीभत्स स्सकेदो भेद होते है। 


भभिनय-- निख्पण वाले प्रकरणमे भल्कारोंकी परिभाषा ओर प्रकार 
बतखाएगएहैं। मृख्यलख्पसेये तीन प्रकारकेर्हँ। इसमे विभिन्न प्रकार. 


१. नृत्यादावङ्कुकमनिख्पणमु, कामिनीनां ीलाविलसादिभेदन . शरीर- ` 
चेष्टादिकथनम्‌, शिरःकम्पनादाकम्पितादिभेदेन त्रयोदशप्रकाराः, सप्त-- 
प्रकारेण भ्रकर्मादिकं, तारकादीनां नवधाकर्मादिकथनम्‌ | 

२० भभिनणदि--निरूपणम्‌, अभिनयलक्षणम्‌, रसादिविनियोग--सम्भोग- 
विप्रलम्भादि भेदेन श्युंगारो द्विधेति, पुनस्तदुमेदः हासादि-लक्षणम्‌ः 
करणादिरसानां भेदाः | 


प्वपीरिका ९. 


की उक्तियों पर प्राण डाला गयाहैभौरये प्रमुखसखूप से चारप्रकार कीः 
बताई गई हँ । इनके भी भेद-प्रभेद बाणितरहैँ| युक्ति की परिभाषा भौर 
भेद को चर्चाकी गईदहै। 
अध्याय २३३ 

इस अघ्यायमें शब्दालकारोंका व्णनदहै। इसमे अनुप्रास को प्रमृखता 
है ओर उसी के आधार पर मुख्य-मुख्य वृत्तियों का कथन है । इन दोनों के 
विभाजन के भाधार पर अन्य पाँच वृत्तियां ह? --मघुरा, ल्क्िता, प्रोढा, भद्र 
ओर परुषा | 

शञ्दालंकारों मे अनुप्रास के बाद यमक का नामं आता है | यमक के प्रमुख 
दो भेद कर उनके करई उपभेद किए गएहैँ। इस प्रकार यमक का एक 
वशवृक्ष तैयारहोजातादहै। शब्दाटंकारींके प्रकरण मे विभिन्न प्रकार के 
बन्धों का उल्लेख है परन्तु केवल इसका उल्लेख माव्रहो है। इसके खक्षण ` 
इस अध्यायमें प्राप्त नहीं होते हैँ । 
अध्याय २५४ 

इस अध्याय मे भर्ालङ्कारोंका वणेनदहै | केवल आठ प्रमुख अर्थाल्कार्‌. 
गिनाएगषरदहै।२ इनके भेद-प्रभेद से अन्य अनेक अलरुक्रार बन जाते है। उपमा 
अलकार सवप्रमुख है, क्योकि यह्‌ अर्था्कारों की आधारशिला है| अप्यय 
दीक्षित ने भपने ग्रन्थ चित्रमीमांसामे उपमा अलंकारका सर्वाधिक महत्व 
स्वीकारः क्रियादहै। इस अध्यायमे अविनाभावका वर्णन किया गयादहै। 


अध्याय २९४५ 
इस अष्यायमें शब्दार्थाक्कारोंका वणेनदहै, जो शब्द ओर अथं को समान 
रूप से अलक्त करते हं ।3 इनके मुष्य & भेद किए गए है--प्रलस्ति, कान्ति, 
ओचित्य, सक्षेप, यावदथता भौर अभिन्यक्ति। 
९ शब्दालङ्का र--शब्दालङ्कारादिलक्षणम्‌, अलकाराणामनुप्रासादिकः 
चक्रबन्धगोमूत्रिकादययखिलबन्धाः । 
२. अभर्थालकाराः सादश्यालङ्काराः । 
( अगिनिपूराण का ३४४ वां अध्याय ) 
३. शब्दार्थालङ्काराः प्रशस्तीत्यादि भेदानां वणनम्‌ तत्लक्षणम्‌ च । 
( अग्निपुराण का ३४५ वाँ भध्याय ) 
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इन दछछुः प्रमुख भेदो के अन्य उपभेद एवं प्रभेद किए गए हँ | इन्हीं उपभेदों 
सं घ्वनिका वर्णन क्रिया गयादहै] इस अध्यायमें शेली एवं श्रुति केभेदसे 
कतिपय भेद किए गएहैं। 
अध्याय २३९४. 

इस अध्यायमे काव्य के गुणों पर प्रक्राश डाला गया है |१ गुणहीन काव्य 
मे अल्क्रार भारके समानदहोजातादै| अतएव माधुयं भादि गुणों का 
काव्यम होना आवश्यकदटै। जो साधन कान्य में महती शोभा लाता है, उसे 
गुण कहते है । इस प्रकरण में मुख्यतः तीन गुण गिनाएगए हैं| 


१ 


मम्मटादि काव्यशाच्ियों ने कान्य को “सगुण कट्‌ कर गुणयुक्त होना 
अनिवायं बतलाया है।२ भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में “गुणवत्‌” कट्‌ 
कर गुण के महव पर प्रकाश डाला है ।3 


अध्याय ३४५७ 

काव्यशाल्र-- सम्बन्धी इस अन्तिम भध्यायमें कान्यके दोषों पर प्रकाशते 
डालागयादै। जो सहूदयों के मनमें उद्वेग पैदा करतेर्है, वे काम्य दोष कहृराति 
है ।४ भाचाय मम्मटने कान्य के लिए "तददोषौ" कलह्कर तथा भोजराज ने 
“निर्दोष कद्‌ कर इस मत की स्थापना की | 


इस प्रकरण के अनुसारये दोष वक्ता, वाचक भौर वाच्य भेद से सात 
प्रकारकाहोताहै। इसमें पथम प्रकारका दोष क्विकी भोर सेहोताहै। 
अधघ्याय के अन्तमेंदोषोंके परिमाजंन की व्यवस्था है। समयानुक्कुल दोष भी 
गुण बन जाते हू, जैपे वीर भौर रौद्र रसोंके प्रकरणमें कटु वचनोंका उल्लेख 
गुण बन कर आतादहे। 


१ शब्दगुण, अथंगुण भौर शब्दाथंगण | 

२, काव्यप्रकाश प्रथम उल्लास प्रथम कारिका | 

३. सरस्वती-कण्ठाभरण- १/२ 

४, काव्यदोषविवेकः -तत्त्वानामुद्रेगजनकत्वादयः सक्षदोषाः असाधुत्वा- 
प्रयुक्तत्वयोः पदनिग्रहत्वेन प्रतिपादनं तयोः शब्दशा खर विरुद्धत्वादसाघुता- 
निरूपणम्‌, छान्दसत्वादि,- विसृष्त्वादि-- दोषकथनम्‌ । तल्लक्षणम्‌ 
विसन्धिदोषन्ञः । 

( अग्निपुराण का ३४७ वां अध्याय) 


पूवंपीठ्कि १९१ 


भन्निपुराण वास्तव में विदुवकोषहै। यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ मधिकं प्राचीन 


नहीं टै, किन्तु इसमे प्राचीन परम्पराओों का पालन किया गया है । इसी कारण 
स पुराणकौो सामग्री कुछ असंबद्ध सी दहै, किन्तु यह आलोचना निरपेक्ष हे । 


इसमे अपने पुववर्ती कवियोँ-- भरत, भामह, दण्डी भीर अन्य प्राचीन ठेखकों 


के उद्धरणं से भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। अलकार-सम्बन्धी विषयवस्तु 
में भामह का अनुकरण स्पष्टहै। 


भग्निपुराण अपनी विषय-- वस्तु के लिए भरत के नास्यशाख्र पर आधित 
है। इसमे भरत के नाम का उल्केखहै। डा० एस० के०्डे नै इष 


"बात पर बल देते हुए ज्क्लादहै कि अग्निपुराणमें भरत के नाम का उले्ल 


तथा नास्य; चुत्य, अभिनय ओर रस का अधिकांश विवेचन भरत की व्याख्या के 
इतने निकट है मानो भरत के कुछ पदों का शब्दशः उद्धरण देकर उनकी व्याख्या 


की गई है | 


डा० एस०्डी० ज्ञानीने इसकी विषय वस्तुके विषयमे ल्खिादहै कि 
वह भिन्न-भिन्न ग्रन्थोंसे ग्रहण की गई है भौर जहां ावश्यकता पड़ीरहै, 


इसे यथावत्‌ अनुकरण किया गया है |3 


अग्निपुराणको काव्य कौ परिभाषा काव्य।दशं की परिभाषा से बित्कुल 


मिख्तीदहै। इसी प्रकार अल्कारों की परिभाषा दोनों स्थलों पर एकही 
सौीटै। यदि हम कन्दैयाल पोद्दारके मतको मान्यता द, जिसके अनु- 


सार अग्निपुराण का समय र्पांचवीं या टी शताब्दी से पूवं कारै तब दण्डी ही 


अग्निपुराण का अनुकरण करने वाले माने जायेगे। यदि अग्तिपुराण का समय 


१, अन्निपुराण-३४०/६ का उत्तराद्ध' । 
२. संस्कृत काव्यशाख्न का इतिहास १० ९१ 


३, 11 116 0886 9 ०6165, वावाश्चपाहर) [007 85त.5172, 
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दण्डी के बाद ११ वींणताब्दीके आसपास माना जाये तो यहु मानना पड़ेग 
कि अग्निपुराण में विषयवस्तु का कुठ भंश दण्डी के काव्यादशंसे ग्रहण किया 
गयादहै। एस०्के०्डेने लिखा कि अग्निपुराण दण्डी के पड्चात्‌ संकलितः 
किया गया ओर अग्निपुराण पर काव्यादशं कौ स्पष्ट छापा रहै ।१ 

अग्निपुराण मे रूपक, उत्प्र्षा, विशेषोक्ति, विभावना, अपह्नुति तथाः 
समाधि अलंकारो के लक्षण भी काव्यादशं से मिश्तेहै। 

अग्निपुराण की सामग्री संकलित करने में ध्वन्याखोकसे भी सहायता री 
गई होगी 1 आनन्दवधन के कुछ श्लोकों को उद्धृत किया गया दहै । अग्नि- 
पुराणमें लिखा किइस अपार काव्यसंसार का एक मात्र प्रजापति कवि 
होता है तथा इसको विश्व मे जैक्ता अच्छा र्गता हे, वह उसो प्रकार परि्वतितः 
करदेतादहै] कवि यदिश्छंगारी होगा तो उसके कान्य में जगत्‌ रसमय होगाः 
परन्तु यदि कवि वीतराग होगा तो स्पष्टही काव्य नोरस होगा ।२ यही श्लोकः 
भआनन्दवघेन के घ्वन्याखोक मे यथावत्‌ है ।3 एेसा प्रतीत होतादहै किये श्लोकः 
ध्वन्याखोक से उद्धत किएगएरहैं। अभिनवगुष्ठने अभिनवभारतीमें स्पष्ट 
श्प से “ध्ंगारी चेत्क विः” नामक श्टोक का रचयिता भानन्दवर्धन को मानाः 
है | यद्यपि ध्वन्याखोक का अनुशीलन करने पर ज्ञातहोतादै कि यह्‌ भानन्दः 
वर्धन का स्वरचित कारिका नहीं है, अपितु उन्होने “तथा चेदपुच्यतेः" कट्करः 
उसे उद्धत किया । 


सग्निपुराण को अल्कार- शाख्रका प्रामाणिक ग्रन्थ मानकर उसको उद्‌षरतः 
करने वाले सवंप्रथम भालंकारिक विश्वनाथ कविराजहैँ। अग्निपुराण को धमं- 
शाख के विषयमे प्रमाणभ्रूत म्रन्थ मानने वाले अद्भुतसागर के रचयिता बल्ला 
सेन हैँ । सादित्यदपणमें तो कुच भाग अग्निपुराण से यथावत्‌ उद्धुत कयि गए 
हैँ । उदाहरण के लिए कथोद्घात की परिभाषा अग्निपुराण भौर साहित्यदपणमें 


१. संस्कृत काव्यशाख्र का इतिहास- प्रष्ठ ६२। 
२. अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः| 
यथा वं रोचते विश्वं तथेदं प१रिवतंते॥। 
श्युगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ | 
स चेत्कविर्वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव ठत्‌ ॥ 
(अग्निपुराण--३३६/१०.११) 
३, ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत प्रष्ठ ३१२। 
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विल्कुरु समान है| जहाँ पर सूत्रवारके काव्य अथवा उखके कु धंश को 
कर्ता हृजा पात्र प्रवेश करे, । उसे कथोदूघात कहते हैँ ।१ अग्निपुराण की 
वक्रोक्ति की परिभाषा खदरट कौ परिभाषा से साम्य रखती है। 


इन तथ्यों को देलने से यह प्रतीतं होता है कि अग्निपुराण की विषय- वस्तु 


मोचक नहीं हे, भपितु जहाँ से भीजो उद्धरणोय तथ्पर मिले, उनको एक स्थान 
पर संकलित कर्‌ दिया गया है । पं० बलदेव उपाध्याय ते इस विषय पर अपनी 
सम्मति प्रकट करतेहुए ल्खिादहैक्रि इस भंश का ङेखक्र साहित्य के किसी 


मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादक नहींहै प्रत्युत उसने इस भाग को उपयोगी 


नाने के लिए अनेक प्राचीन आल्कारिकों के सिद्धांतों का संग्रहमात्र उपस्थित 


क्ियाहै।र 


विष्णुधर्मोत्तर-पुराण 


काव्यशाल्नीय विषयवस्तु की दृष्टि से विष्णुधर्मोत्तिर- पुराण का नाम अग्नि 


पुराण के पश्वात्‌ आताहे। वैसेतो पुराणों की रचना धार्मिक विषयवस्तु के 
आधार पर हृं थौ, इनका मुष्प्र उद्देश्य था धार्मिक कथाओंके क्पमे सवं- 
साधारण को पाप-पुण्य के सम्बध मे सामान्य ज्ञान प्रदान करना, उनके हृदय में 
भगवानु कौ भक्ति का बौज बोना, सृष्टि रचना तथा प्राचीन राजठंशों का इति- 
हास बतलाना । इस दष्टिसे सभी पुराणोंका स्थान प्रायः एकसाहै, किन्तु 


कान्यशाल्रीय विषय वस्तु के आधार परं विष्णुधर्मोत्तर पुराण अन्य पुराणों से 


अंशतः भिन्न दहै। अच्कारोंका विवेचन, महाकाव्य के लक्षणादि, नाटकं 


ओर इतिहास आदि के उपयोगी तत्त्वों के विवेचन के कारण विष्णधर्मोत्तिर पुराण 
भी भाद्कालसे कन्यशाख्ियों के पठनपाठन का विषय बना हआ है। इसको 
भोसंवादकीशेरीमें प्रथितक्रियागयादहै। इसमें श्छषि माकण्डेय एवं राजा 


वख के संवाद है| 


विष्णुधर्मोत्तिर पुराण कीओर सदंप्रथम पी० वीऽ काणे का ध्यान भाक्ित 


इआ । उन्होने प्रमाणित किया कि भग्निपूराण कौ भांति विष्णुषर्मोत्तिर पुराण 





१, सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथंमस्य वा। 
भवेत्पात्रप्रवेशश्व त्कथोद्घातः स उच्यते ॥ 
(अग्िपुराण-२३८/१५ तथा साहित्यदपंण -६।३५ ) 


२, संस्कृतसाहित्य का इतिहास पृष्ठ २२९ . 


१४ काव्यशास्नीय पुराण 


मे भी काव्यशाख्र की महतत्वपुणं सामग्री विद्यमान दहै। यह्‌ सामग्री इसके तृतीयः 


खण्डमेप्राप्होतीदहै। डा० हाजरा विष्णुधर्मोत्तिर पुराण को उपपुराण मानतः 


ह । इसके मट्रव को वणित करते हए वे इसे इनसाइक्लोपीडिया वताते 
जिसमें विभिन्न विषयों का वणन है|) राजा व्र की काव्य-सम्बन्धी तत्त्वों को 
जिज्ञासा का समाधान इसकी काव्यशाख्रीय सामग्री टै । इसमे निम्नटिदित 
क्रम से काव्यशाखलीय सामग्री का निबन्धन कियागयादहै। चौदह्वें अध्यायः 
मे माकण्डेय मौर वजर के संवाद के अन्तगंत अनुप्रास, (यमक, ख्पक, इ्टेषः 
आदि अशट्कारों की चर्चा है।२- इसमे अग्निपुराण की भांति लक्षण- निर्देशः 
किएगएरहं। 

पन्द्रहुवे अध्यायमे शाख, इतिहास तथा काव्य भौर महाकाव्यों के लक्षणः 
ह ।उ इसमे शाख्र की परिभाषा देते हए च्खिादह कि घमं, अथं, काम ओौर मोक्ष 
का उपन्यास करने वाके ग्रन्थ शास्त कहकाते हैँ | प्राचीन विद्धान्‌ घमं, अथं, 
काम ओर मोक्षके साधक शस्रका अनुशीलन करते हैँ।* विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण में इतिहास काव्य का सूक्ष्म अन्तर प्रदशित क्रिया गया, जिसमे मोक्ष का 
वणन हो, उसे इतिहास कहते है तथा उपदेशसे रहित होने पर उपि कान्य 
कहते हैँ ।“ 


1, 1113 ४० 15 60८$८10६्व1€ 60181518 ° १६11६ 5ऽपत्‌] ६८8 
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२, अनुप्रा्यमकरूपकष्लेषादयठकार-कथनम्‌ | 
( विष्णुधमोत्तिर पुराण त्रुतीय खण्ड अध्याय १४) 
३. शास्त्रेतिहास- काग्यमहाकान्यानां लक्षण वणंनम्‌ । 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड~- ध्याय १५ ) 


४* धममर्थकाममोक्षाणां शास्र स्यादुपदेशकम्‌ । 
परवेश्वरितं सदि भिधंमंकामाथसाधकम्‌ ॥ 
(विस्णुधमोत्तिर-पुराण वरृतीय खण्ड अध्याय १५/१}. 
मोक्तव्य यत्रोपन्यास इतिहासः ख॒ उच्यते । 
तदेव कान्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ |। 
( विष्णुधमेत्तिरपुराण तृतीय खण्ड अध्याय १५/२ } 


५ 
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सोरहवे अध्याय में प्रहेलिका के लक्षण तथा उसके भेद-- प्रभेद बतल्ए गए 
हँ ।१ पहेल्यों का बूना व बुडाना प्राचीन कालस प्रचक्तिथा। राजमहल 
से केकर कुटी तक पहेय्यों का प्रचारथा। सम्राट्‌ अवकाशके समय 
हास्यादि के किए पहलियां बुल्ञायाकरतेथे, साथही कुशाग्र बुद्धि के दात्र भी 
परस्पर पहैल्यिों कौ चर्चा कर ज्ञानपिपासा सन्तुष्ट करतेथे। बाणमट्टने 
कादम्बरी में शूद्रक के चित्र-व्णनमे च्खिादैकि राजा क्रोडा-परिहासमें चतुर 
अपने मित्रोंसे धिरा हुआ कभी अक्षरच्युतक, कभी मात्राच्युतक, कभी बिन्दुमती 
गौर कभी तीन पदोमे चि हुए चौथे चरण वारी पहैय्यों के आदान-- प्रदानः 
से दिवस प्रारम्भ कर रात्रि व्यतीत कर देता था ।° 


अन्य राजाभों को सभाभोमें इसी प्रकार विविध प्रहेलिका- प्रसद्धं चला 
करतेथे। साहित्य की इस रोकप्रिय विधाकोकिसो अन्यपुराणने काव्य 
शास्त्र मे कोई महत्त्वपुणं स्थान नहीं दियादहै। केवर दोषोंके निराकरण में 
इसका नामोल्टेख किया गया है 1 किन्तु विष्णुघमोत्तिर पुराण मे इसका सम्यक्‌. 
उल्लेख है । इस टि से भी विष्णुधर्मोत्तिर पुराण का महत्व है । 
सत्रहवें अध्याय में कल्प, ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थों का परिचय दिया गयादहै, 
इसमे पुराणों के महत्वका वणन क्ियागयादहै भौर नाटक-नाटिका के 
प्रकार एवं भेद एवं विभेदों का विवेचन है| साथ हौ प्रकरण-प्रकरणी, समव 
कार, ईहासृग आदि दादश रूपक लक्षण अर नायक-नायकरादि-भेद तथा श्छुंगारं 
रस का वणनशियागयादहै।* विष्णुधर्मोत्तिर पुराणम श्युगार रस पर अधिक 
बल दिया गयादहै। अग्निपुराण मे इसका महत्त्व सर्वोपरि प्रदशित किया 


१. “श्रहूलिकालक्षणभेदकथनप्‌'' | 
( विष्णुघमत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १६) 

२. कदाचिदक्षरच्युतक-- सावाच्युतकबिन्दुमतीगूढ-चतुथपाद- प्रहेल्िकोप्रदा- 
नभिः -- दिवसमेवमारन्धविविधक्रोडापरिहासचतुरंः सुहभि- 
र्पेतो निशामनेषीत्‌ । 

( कादम्बरी पृष्ठ संख्या ३६ ) 

३. मन्तरब्राह्यणकल्पपुराणकथनपुरस्सरं नाटकनाटिकाप्रकरण~ समव 
तारेहामृगाङ्द्धि द्ादशखपकलक्षणकथनपुरस्सरं नायक ~ नायिका भेदः 
श्यंगा रादिरसवणनम्‌ । 

( विष्णुधर्मोत्तर प्राण तृतीय खण्ड अध्याय १७ ) 


~> 





 -- ~ 


‡.& काव्यशास््रीर पुराण 


-गया है। इष प्रकरण मे नवरसों का वणेन कर फिर नाय्यप्रसंगमे भी शगार 


रसका वर्णन कियादहै। रसराज को इतना महततव देना समीचीनदहीदहै। 
वीसवें अध्याय में नाट्य, चृत्त, नृत्य, तथा लास्य इत्यादि के विषय में वणेन 


` -है1 तत्पश्चात्‌ देव, दानव, नृप, उनके अनुचर तथा मुनि; ब्राह्मण, वणिक्‌ 


इत्यादि के लक्षण ओर उन रोगों के अनुख्प वेशभुषा का विवेचन है । नाटकमें 


नके अभिनय का प्रकार तथा कटि ओौर पाद को गति के विषय में उनके भेद-- 


प्रभेद वणित किए गए हें।) 

इस अध्याय कानाटक की सज्जा को दृष्टि से महत्व है| विभिन्न चरित्रं 
का अभिनय करने वाके पात्रों की तदनुख्प वेशभुषा स्वभाविकता कौ 
सृष्टिकरतीदहे। 

पर्चीदखवां अध्यायनुत्य की चेष्टाओं से सम्बधितहै। रसों के अनुद्रूल अभि- 
नयके प्रकारका इसमें वणन है । नृत्य मे भौहों ओर पृतलियों के संचाख्न का प्रकार्‌ 
-वणितदहै। इसी प्रकार नासिक्रा, अधरोष्ठ इत्यादि अद्ध--उपाद्धों के अभिनय 
एवं संचालन के प्रकारका बणतदै।२ नाट्कमेंपाच्र के मुखसे निकला हुआ 
वाक्य उसको मुखमुद्रा के द्वारा भी बोधगम्य होता हे। 

छव्वीसवें अध्याय मे नृत्य मे भूमि पर हाथों के प्रथोग भसंयुक्त भौर सयुक्त 


दो प्रकार के मानेगएरैँ। इन भेदोंके साथ नृत्य में करसंचाल्न को विशेष 


भ्रक्रिया का उल्ञेख हि ।3 

खत्ताइसवें अध्याय में अभिनयके चार प्रकारो पर प्रकाश डाला गया है| 
नाटक को कथावस्तु को अभिनय ही सम्मुख लता है अभिनय, वाचिक, 
आहायं, आदिक भौर सात्त्विक भेदसे चार प्रकारका होतादहै। इन प्रकारो 


विप्रवणिगादिलक्षण तदनुङ्पवरेशसास्विकाभिनय कटिपादाद्याध्ित-रेषक- 
चारी--महाचारी-- तन्मण्डलाङ्गहार-- तत्करणवृत्तवृत्यादिवणनम्‌ | 
( विष्णुधर्मोत्तिर्‌ पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २० ) 
२, रसदृष्टि तत्प्रयोगयुक्‌कमतारका कमंसमसाचीकरतादि भेदेन, दशिकमे तद- 
नुगभ्र.कमं नासिकाकमं जिह्ाधरौष्ठदन्तकर्मादुपांगक्रमं वणनम्‌ । 
( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, तृतीय खण्ड अध्याय २५ ) 
३, असंयुत-संयुतादिभेदपुरस्सर, नृत्ये करविन्यासः  करकमंलक्षणादिश्च । 
( विष्णुधममोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २६ ) 


१, नाट्यनृत्तनूत्यलास्यमण्डलादि प्रदशनपूवंकं देवदानवनूुपतदनुजी विमुनि- 





पूवपीठिका १७ 


ऊ अतिरिक्त इसमे रगमंच की सज्जा करने का विधानदहै। रंगमंच की सज्जा 
के अनुरूप अन्य नाट्योपकरणों का वणेन है ।¶ | 

भठादसवे अध्याय में अभिनयके सामान्य नियसों को विवक्षा करते हए 
अंगोपांगौ के अभिनय के विभिन्न प्रकारपर बर दिया गया हे। इष्ट ओर अनिष्ट 
सूचक चेष्टा तथा शरीर को प्रसन्न करने वारो चेष्टां के अभिनय का निरूपण 
किया गया है | 


तीसवें अध्याय में श्युंगारः आदि नवरसों का वणन है । इसके पश्चात्‌ मुख्य 
चार रसोंसे अन्य रसोंको उत्पत्तिका व्णनदहै। श्गारसे हास्यरस की 
रौद्रसे करुण रस की, वोर से अद्भुत रस की तथा बीभत्स से भयानक रख को 
उत्पत्ति का वणनदै। इसके पश्चातु रसोंके रग एवं उनके देवताभोंका 
वणेन है । 

अग्निपुराण की भांति विष्णुधर्मोत्तिर पुराण की विषयर्तु सौक्िकिं नहीं है| 
यह्‌ भी एक विश्वकोष की भाँति अर्वाचीन पौराणिक ग्रन्थटहै। काव्यशाख्र की 
विवेचना कौ दृष्टिसे यहु अत्यन्त महत्त्वपूणं एवं उपयोगी ग्रन्थ दे। 
डा० हाजरा भी इसे उपपुराणको श्रेणीमें रखते हँ किन्तु इसको सदहरवपुणं 
विषयवस्तु को देखते हुए इसे पुराणों की शरेण में गिनना अधिकं उचित है| 
रचनाकार 

विष्णुधर्मोत्तिर पुराण की रचना छठी शताब्दी के लगभग हुई होगो । इसको 
पुवं वर्ती एवं उत्तरवर्तीं सीमाए निम्नकिखित प्रकारसे निर्धारितकी गई है। 
इस पुराण में अल्कारः शास्त्रीय सिद्धांतों के सम्बन्धवणन मे बहुत कुचं भरत के 
नाट्यशास्त्र का अनुकरण क्रिया गयादहै। अतएव भरतके नाव्य-शास्नकी 
तुलना मे इसे आघक अर्वाचीन होना चाहिए 1 अग्निपुराणमें नाय्यरूपकों के 
२७ प्रकार दिल्लकाए गए ह परन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण में केवर १२ हो प्रकार 
दिखलाए गए है । इससे यह्‌ खिद्ध होता है कि यह्‌ अग्तिपुराण से प्राचोन है एवं 

इसके आधार पर्‌ ही अग्तिपुराण मे विस्तरत विवेचन किया गया ह। 


१, वाचिकाहार्याद्खिकसार्विकभेदेन चतुःप्रका राभिनय--वणनम्‌ । 
( विष्णुणमत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २७) 
२. श्युङ्खारादिनवरसकथनयप्रसंगेन शुद्धा याद्धास्यस्य रोद्रा्करुणरसस्य वौरा- 
दुभूतस्य, बोभत्साह्‌ भयानकस्योत्पत्तिमभिधाय तत्तहेवताबणभेदन्यंजनादि 
(विष्णुधमत्तिरपुयण तृतोय खण्ड अध्याय ३०) 








१८ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन 


इन पुराणो का रचना-कार अनुमान के आधार पर निणंय किया जाताः 


है, क्योकि इनके निर्माण के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिक्ता है । इससे 
प्राच होने वारी विभिन्न एतिहासिक पुचनाएे भी प्रायः एक दूसरे से मेल नहीं 
खातीं, जबकि विषयसन्दभं एक ही होता है । फिर भी विद्वानों ने इनके निर्माण 


काल को निधित करने के पर्याप प्रयास किए | इन विद्रानीं में राखार- 
दास बनर्जी, पी° के आचायं, डा० जायद्चवाल, पाजिटर, खोकमान्य तिलक, 
सुशो कुमार ड, कन्हैया लाल पोदार्‌ भौर डा° हाजरा आदि प्रमुख हैँ । 





काम्य ओर उसके भेद 


काव्यके लक्षण निर्धारित करनेमें मनीषी ओर समारोचक खतत निरत 
रहे है । अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार उन्होने काव्य का स्वखूप निर्धारित 
कियाहै। विभिन्न विषयोंकेज्ञानके किए प्रायः पुराणोंकी भोर देखा जाता 
है। अतः काव्यके लक्षणके कए भी पुराणों पर दृष्टिपात करना स्वाभाविकः 
है। इस दृष्टि से अग्निपुराणका विशेष महततव दहै। इसमे कहा गयादैकि 
शास्त्र, इतिहास ओर काव्य तीनों वाङ्मय के अन्तगंत भतेहँ। शस्वोमें 
शब्द प्रधान होते है, इतिहास भौर कथाग्रन्थों मे इतिवृत्तात्मकता तथा काव्य 
मे प्रतिभा की प्रधानता होती है ।१ 


भरस्तु ने अपने काव्यकला-सम्बन्धी ग्रन्थमें कान्यको इतिहास से श्रेष्ट 
वतलाते हुए उरुसे सावंजनीन महत्व का प्रतिपादन किया है।२ 


यद्यपि प्रबन्ध कान्य मे इतिवृत्त फा अधिक महु्व है, तथापि उसका मुख्यः 
भाघार वाक्य है। इसच्एि अभ्निपुराणमे इष्ट अर्थोसे युक्त पदोंके समूह्‌! 
को वाक्य कहा गयादहै।3 दण्डीने काव्य कौ परिभाषा अग्निपुराण के 


१. ध्वनिवर्णः पदं वाक्यमित्येतद्‌ वाङ्मयं मतम्‌ | 
शास्त्रे श्दप्रधानात्वमितिहासेषु निष्ठता || 
अभिधायाः प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभियते । 
(अग्निपुराण--अध्याय ३३७, श्लोक १, २ का उत्तराद्ध एवंरेकाः 
पूर्वाद्ध ) | 

२, {1€0166 00€[ ई 18 = 30171611110 = 71016 711110500111681 27. 
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11151070 216 81111278. 
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३. संक्षेपाद्राक्यमिष्टाथेग्यवच्दछिच्चा पदावली । 
( भग्निपुराण-३ ३७/का पुर्वद्धि 7 








२० पौराणिक काव्यशाखर-तच्वानुशौलन 


समानदहीदीदहै)१ विश्वनाथ ने साहित्यदपेण में रसात्मक वाक्यको काब्य 
कहा ह ।२ 

चन्द्राखोक में जयदेवने अलङ्कार के विना काव्य-कल्पना को असम्भव 
बतलाया है। अंकार के विना काव्य की कल्पना शीतल अग्तिके समान 
निराधार्टै। काव्यको दोषों से रहित, लक्षणोंसे युक्त, रीति ओर गणसे 
सुश्रञ्नित तथा अल्क्रारों से युक्त होना चाहिए । लक्षण निम्नलिखितं हं- 

मस्मट ने काव्यका दोषों से रहित भौर गुणों से युक्त होना भधिक महह्व- 
पणं मानादै। उसमे अल्कारभी यदाकदा हौ सक्ते ैँ।* यद्यपि कान्य 
की यह परिभाषा सारर्गाभित है तथापि अलङ्कार-प्रधान आचार्योँने उसे अधिक 
मास्यता प्रदान नहींकीदै। अग्निपुराणमें भौ काव्यमे अल्कार्‌ को अनि- 
वायंता को स्वीकार किया गया है |“ 

काव्य का महत्व बतरते हुए आचायं मम्मटने उसके छः उपयोगो का 
उल्टेख किया है | वे हुं यश, घनप्रा्षि, ग्यवहार-ज्ञान, अदुभ का निवारण, तत्काल 
परानन्द तथा कान्तासम्मित उपदेश ।९ विष्णुघर्मोत्तिरपुराण में काव्यका 


------~ 


१. शरोर तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावलो । 
( काग्यादशं--१/१० वाँ श्लोक }) 
वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌ । 
( साहित्यदपण-- १/० २३ } 
३. निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभ्रुषणा । 
सालद्काररसानेकवृत्तिवक्किाव्यनामभाक्‌ ॥ 
अ द्खीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ््‌कृति । 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलड्कृति ॥ 
( चन्द्राखोक-- १/० २३ ) 
` ` ४, तददोषौ शब्दार्थं! सगणावनल इति पूनः क्वापि । 
¶ (काव्य प्रकाश--१/१ कारिका) 
५. काव्यं यशसेऽथकृते व्यवहा रविदे शिवेतरक्षतये । 
सयः परनिवृतये क(न्तासम्मितयोपदेशयुजे ॥ 
¦ 1 ( काव्य-प्रकाश-- १/२ उलोक ) 


<, काव्यं स्फुरदल्भुारं गुणदोषर्वाजितम्‌ु । 
च ( अग्निपुराण--२२७/७ ) 


म ख # $ 


काव्य भौर उसके भेद २६ 


लक्षण देते हुए च्खिा गया है करि जहाँ पर मोक्ष इत्यादि का उपन्यास किया 
जाता हे, उसे तो इतिटास कटते हँ किन्तु जहां नायक ओौर प्रतिनायक के चरित्र 
का वणन हो उसे काव्य कहते हैँ | 

पण्डितराज जगन्नाथने रसगंगाधरमे काव्य की सारगभित परिभाषा 
दीदहे। उनके अनुसार रमणीयाथं प्रतिपादक शब्द कान्य है { रमणीयता 
किस प्रकार कीहो अथवां विद्वानों को इसके विषय मे किसी प्रकार की 
विप्रतिपत्ति न रहे; इस उद्देश्य से पण्डितराज ने अपने कथनको भौर 
भी स्पष्ट कर दियादहे। उनके अनुसार जिसके ज्ञानसे लोकोत्तर आनन्द 
की प्राप्षिहौो वह्‌ अथं रमणीय है ।२-3 

वक्रोक्तिकार भाचाय कन्तक ने अपने प्रसिद्ध “वक्रोक्तिजीवितम्‌” मे काब्य 
की परिभाषा देते हुए उसका अलका रयुक्त होना आवश्यक बतलाया है |* भल- 
कार काव्य के नियत धमं हँ, आहायं नहीं । वे अलक्त वाक्यावली को ही काव्य 
कानामदेतेहैं। भागे उन्होने स्पष्ट करते हुए च्खिदहै कि अथंसे युक्तं होनें 
पर भो कवि का वक्रव्यापार से युक्त कानव्प ही विद्वानों के चित्त मे आह्लाद उत्पन्न 
करता है ।“ 


१, मोक्षस्य यत्रोपन्यासर इतिहासः स उच्यते| 
तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं चिना कतम्‌ ॥ 
एकस्य चरितादेव तथा काव्यं प्रकोतितम्‌ | 
निबद्धो यत्र॒ राजेन्द्र नायकप्रतिनायकौ ॥ 


(विष्णुधमेत्तिरपुराण- १५/२) 
२, रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | 
रसगंगाधर प्रथम आनन 
३, रमणीयता च लोकोत्तरा ह्ला दजनकन्ञानगो चरता । 
रसगंगाधर--प्रथम आनन।/ए० १० 
४, - ~ - -साल्ङ्कारस्य काव्यता । 
वक्रोक्तिजीवितम्‌-- १/६ कारिका का अंतिम पद 
, शब्दार्थो सहितौ वक्रकविन्यापारशाकिनी । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्रदाह्वादकारिणी ॥ 
| वक्रो वितिजीवितम्‌--१।७ 


५ 


7 ++ 
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अग्निपुराण मे क्लि कि कवि वास्तव में अपनी अनिवचनोय प्रतिभा 
के वल पर लोक को आनन्दित करता है तथा अपनी इच्छानुसार उसमें परिवतंन 
करतादहै। यही बात अक्षरशः ध्वन्याखोकमें भी मिलती दहै । 

अरस्तु के अनुसार त्विका कायं यथावत वणन करना नहींहै, अपितु 
उसका उद्देश्य आदश स्थितियों का वणन करना है ।* 

काव्यकीप्रा्िको दुलभ बतलाते हुए अग्निपूराणमेच्खिादहैकि्वसेतो 
मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही दृकभ है, किन्तु उसके बाद विद्या ओर काव्यत्व 
श्राप्करनातो भौरभी दुलभ दहै ।3 कुन्तक के अनुक्ता काव्यममं्ञो के हदय 
को आहलादित करने वाके वक्रतायुक्त वाक्य जो लावण्यादि गुणोंसे भरपुर हों 
तथा भक्कारों से युक्त हौं तथा सहुदयों को भानन्ददायक हो, काव्य 
कटराते हं ।४ 

कान्य के महत्व का प्रतिपादन करने के पञ्चात्‌ काव्य के भेदों पर विचारं 
करिया गयाहै। काव्य के तीन विधायें ह--गद्, पद्य तथा चम्ब्‌ | दण्डीने कान्य 
के इन तीनों प्रकार का अनुमोदन किया टै 1“ 


१, अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः| 
यथा वं रोचते विष्वं तथेदं परिवतंते ॥ 
अग्निपूराण--३३९।१० तथा घ्वन्यालोक--३।२ 
२, 16 01" {16100 18 ६0 १६86106 1101 ६116 1111028 {1121 
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३, नरत्वं दुलभं रोके, विद्या तत्र सुदुलेभा । 
वयुत्पत्तिदु लभा तत्र विवेकस्तच्र दुरुभः ॥ 
अग्निपुराण-३३७।३ 
४, ध्मादि-साधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदा ह्वादका रकः ॥ 
वक्रोक्तिजीवितम्‌--१।३ 
° गयं पद्यं च मिश्रं च तत्‌ त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ । 
। | काव्यंदशं- १।११ 
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पद्य के बन्वन से मुक्त पदसमूह गद्य कहूलाता है । इसमें यदि यत्ति भौर 
यका बन्धन नहोंहोतादहै। पद्य को अपेक्षा इसमे रमणोयता उत्पन्न करना 
दुष्कर होता है । अतएव “"गद्ं कवोनां निकषं वदन्ति" कहकर गद्य का महत्वं 
स्वीकार क्रियादहै। गद्यभी तीन प्रज्ञार का होता है--त्रुणेऊ, उतलिक। भोर 
वृत्तगन्धि | अगििपुराणमेये तोन मेद स्वीकार किएगए है । 

दण्डो ने गद्यकी यही परिभाषा दीह किन्तु उन्होनेड सके दो भेद भौर 
किहं । कया मौर मआस्यायिका।२ तूरणेक नामक गद्य में समासो का प्रयोग 
अत्यल्प होता है । इसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है। इसीलिए यह्‌ 
वीर भौर रौद्ररसके योग्य होताहै। अग्नि पुराण के अनुसार जो गद्य अत्यल्प 
समास से संयुक्त हो ओर जिसमे ककंश शब्दावरी के प्रयोग हो, उसे चणक गद्य 
कहते है ।3 

उत्कक्कि नामक गद्य के प्रकार मे रम्बे-लम्वे समासयुक्तं वाक्य होते हैँ । 
अग्निपुराण मे उत्कलिका ओर्‌ वृत्तसन्धि कौ मिली-जुरी परिभाषा दी गई है- 
जिसके अनुसार जिस गद्य मे लम्बे-लम्बे समास हौ, उसे उत्कलिका गद्य कहते है 
किन्तु उसके विपरोत वृत्तगन्धि मे समास बहुत प्रोढस्तर के नहीं होते है | इसकी 
शब्दावरो भौन तो बहुत ककंश होती है भौर न बहुत कोमल ।४ 

गद्य के अत्यधिक महुर्व को स्वोकार करते हए अभग्िपुराण मे गद्य के पांच 
तरकार बतलाए गएहं।॥ आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा 


१. अपद्रः पदसन्तानो गद्यं तदपि गद्यते । 
चूणकरोत्कलिका वृत्तगन्धिभेदात्‌ त्रिषूपकम्‌ || 


भग्निपुराण--२३२७।९ 
२. अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा | 


इति तस्य प्रभेदौ द्वौ तयो राख्यायिका किल ॥ 
| | कान्यादश-१।२३ 
३. अल्पाल्य-विग्रहं नातिमृदुसन्दभनिभरम्‌ 
दणकं नामतो दीषेखमासोत्कक्िका भवेत्‌ ॥ 
अग्निपुराण--३३७।१० 
४, भवेन्मध्यमसन्दभे नातिकृत्षिवविग्रहम्‌ । 
वृत्तच्छायाहरं वृत्तगन्धि न तत्किलोतकटम्‌ | (अग्निपुराण--३ ३७।११) 
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कथानिका ।° आख्यायिका गद्य का एक रोक्प्रियख्परहै। इसके तिबन्धनमे 
पटे गद्यकाव्य के प्रणेता का वंश-परिचय रहतारै। कवि-परिचय के 
बाद वणन प्रसंग मे वियोगजन्य परिस्थितियों का अधिक वर्णन होतादहै, जैसे 
कन्याहुरण से उत्पन्न विपत्ति अथवा संग्राम के परिणामस्वरूप होने वाला 
विप्ररस्भ इत्यादि । इसमे रीति भौर वृत्तियां भी अपने चमत्कृत ख्प मे उपस्थित 
होती रै । इसके कथा भागों को उच्छवास कहा जाता है | भाख्यायिका में चूणेक 
नामक गद्य का अधिक प्रयोग कियाजाताटै। इसमे कथानायक के मूखसे 
कही जातौ है तथा भावश्यकता पडने पर अन्य पात्रके मुखसे भो कटाई जा 
सकती है ।२ 

दण्डीने काव्यादशं में कथा भौर आख्यायिकामें कुचं भी भेद नहीं 
किया है। उनके मतानुसार नायक भपने मूख से कथा कह अथवा अन्य मखसे 
कट्लाए, है तो वास्तव में सब कथा ही ।3 

घ्वन्यालोककार ने च्खिारहै कि यदि भआख्यायिकामे विप्रलम्भ श्युगार 
अथवां करुण रस का निबन्धनदहोतो प्रवाह बना रहने के किए अतिदीघंसमास- 
युक्त रचना नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार नाटकमें रौद्रभौरवीर रसके 
प्रकरण में दीधं समासयुक्त पदावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।* अन्य रसों 


२. आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पंचधा | (मग्निपुराण-३३७।१२) 
३. कतृ वंशप्रशंसा स्याच्त्र गदेन विस्तरात्‌ । 
कन्याहरणसग्राम- विप्रखम्भविपत्तयः ॥ 
भवन्ति यत्र दीप्ताश्च रीतिवरत्तप्रवृत्तयः | 
उच्छूवासैड्च परिच्छेदो यत्र या चूणंकोत्तरा | 
वक्त्रं वापरवक्तरं वा यत्र साऽऽ्ख्यायिका स्मृता । 
श्लोकैः स्ववंशं संक्षेपात्कवियंत्र प्रशंसति ॥ 
( भग्निपुराण- ३३७।१३, १४, १५ ) 
४, तत्‌ कथाऽऽख्यायिकेत्येका जातिसंज्ञाद्वयां कित । 
भक्तं वान्तभेविष्यन्ति चेषाश्चाख्यानजातयः ॥ (कान्यादशं-- १,२८) 
१, गद्यबन्धेपि अतिदीधंसखमाषा रचना न विप्रलम्भश्यगारकरुणयोराख्या- 
यिकायामपि शोभते | नावकादावाप्यसमासैव सङ्घटनां रोद्रवीरादिः 


वर्णने विषयापेक्षं त्वौचिध्यं प्रमाणठोपङष्यते प्रकृष्यते च । 
| ध्वन्या(लोक-३। प° १८७ 
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के सन्दभे मे अनन्दवधेन ने स्वयं स्वीकार किया है कि आष्य।यिकरा में मधघ्य भौर 
दोधेषमास रचना होनी चाहिए, क्योकि गद्य मे विकरटबन्ध से उत्कषं उत्पन्न हो 
जाता टै । 

कथामें भौ कथाकार पह संक्षेप मे अपने वंशका वणेन करता है । यद्यपि 
अख्यायिकामे भी कवि द्वारा अपनी वंश-प्रशंसा को जाती है तथापि आख्या 
थिकामे उसका विस्तारसे वणन होतार भौर कथामें संक्षिष्ठ ख्पसे। अन्ति- 
पुराणमें ल्खाहैकिक्थामे मूख्यक्थाको कनेके किए अवान्तरकथा की 
सृष्टि करनी पड़ती है जिससे मुख्य कथा अधिक सुबोध हो जाती है ॥२ विश्वनाथ 
ने कथा के विषयमे च्खिादहै कि सरसवस्तु को गद्य में निबण्यन करना 
कथाह ।3 यदि किसौ गद्य में केथा ओर आख्यायिका का मिश्रित स्वरूप 
होता दहै तो उते परिकथा कहते हैँ । इसमे कथा नायक के मुखसे ही कराई जा 
सकती है ओर अन्य पाघ्रके मृखसेभी। इसमे भी कथाके समान करुणरस 
प्रधान होना चाहिए। अग्तिपूराणमे भी क्था ओर आब्यायिकाके मिश्रित 
स्वख्प को परिकथा स्वीकार किया गया है ।* 


अग्निपुराण में इन भेदों के अतिरिक्तं कथानिका नामक भेद स्वीकार 
किया है | गद्यक्राव्य का यहु भेद अन्य आचार्यो ने स्वीकारनहीं कियाहै। दण्डी 
गद्यकान्य के समस्त प्रकारोंको कथा भौर आख्यायिकामें ही समाहित मानते 


१, भख्यायिकस्तु भरुम्ना मध्य्षमासादोघंसमासे एव सङ्घटने । 
यद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायात्वात्‌ | 
घवन्थारोक- ३.४० १८६ 
२, मुख्यस्याथस्यावताराय भवेद्यत्र कथ।न्तरम्‌ । 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌ भवेद्वा रम्बकेः क्वचित्‌ ॥ 
सा कथा नाम तद्गभे निबन्धनीयाच्चतुष्पदीम्‌ । 
भवेत्खण्डकथा याऽपौ कथा परिकथा तयोः ॥ | 
भग्निपुराण--३३७।१६ एवं १७ 
कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम्‌ । 


९४ 


| साहित्यदपंण--६।३३२ 
४, कथास्यायिकयोमिश्रभावात्परिकथा स्मृता ॥ 
अनिनिपुराण--३३५७।१९. 
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हँ । उनका तो कथन है कथा भौर आख्यायिका भी एक ही वस्तुकेदोनामरह| 
अतएव गद्य के अन्य उपमेद करने की कोई आवश्यकता नहीं हैँ ।१ अग्निपुराण 
मे र्द कि कथानिका में गद्यकान्य का केन््रीभूत विषय यद्यपि मधिक उदात्त 
-नहीं होतादै तथापि कथावस्तु घुनियोजित होतीदटै। इसमे प्रारम्भमें सुख 
परक भयानक रस, मध्यमे करुण रस भोर अन्तमे अद्भूत रस का पारि पाक 
होता टै ।२ 


पदयकास्वरूप 

गद्य के समान अग्निपुराण में प्यके भेद वणित किए गए हैँ । प्द्यमय 
काव्यके दो भेद होते है| वृत्त भौर जाति। जहाँ पर पद्यों मे केवर नियमानुसारं 
अक्षरों कौ गणना को जाती है, उसे वृत्त या छन्द कहते हँ । परन्तु जहाँ मात्राभों की 
गणना को जाती ह, उसे जातिद्न्द कहते हँ । अग्निपुराण तथा काव्यादशंमे छन्द 
का महत्त्व बतटाते हृए ल्खिादहै कि छन्दः शास्वका ज्ञान काग्यरूपी गम्भीर 
सागर को पार करने मे नौका की भाति सहायक होता है ।3 


अग्निपूराणमे पद्यके निम्नलिखित सात भेद किए गए है महाकाव्य, 
कलाप, पर्याबिन्ध, विदोषक, कुक, मुक्तक तथा कोष ।* यद्यपि कान्य के यह्‌ सात 
भेद रै तथापि काव्यके इन भेदो मे महाकाग्य नामक भेद सबसे रोकप्रिय 


है। महाकाव्य के लक्षण प्रायः सभी आचार्योने किए । विष्णुधर्मोत्तर्पुराण 


१, तत्‌ कथाऽऽष्यायकेव्येका जातिः संज्ञा दरयांकिता । 
अत्रेवान्तर्भविष्यन्ति रदेषाश्चाख्यानजातयः ॥ 
काव्यादश-१।२८ 
२. भयानक सुखपर गभं च करुणो रसः। 
भद्मतोऽन्ते सूकलषार्थो नोदात्ता सा कथानिका ॥ 
भग्निपुराण--३३७।२० 
३, खा विद्या नौस्तितीषुणां गम्भोरं काव्यसामरम्‌ | 
अग्निपुराण--३३७।२० तथा 
काव्यादश--१।१२ का उत्तराद्ध 


४, महाकाव्यं कलापश्च पर्याबन्धो विशेषकम्‌ । 


कुलकं मुक्तके कोष इति पद्यकुटुम्बकम्‌ ॥ । 
भग्निपुराण--३३७।२३ 
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में महाकान्यके लक्षणदिए गए हँ किन्तुये क्षण कुं अपूर्णसे है भौर भधिक 


साङ्गोपाङ्ग नहीं हँ । उसके अनुसार जि काव्य में नायक का उकत्कषं दिखकाया 


जाता दै तथा नायक के उत्थान से सम्बन्धित युद्धादि का वर्णेन हो, उसे महाकाव्य 
कठते हँ । इसमे युद्ध के किए तैयार सेना, युद्धरत सेना भौर युद्धके दष्योंका 
वणन होता है। महाकान्यमेदेश की स्थिति का तथा राजा इत्यादि का वर्णेन 


होना चाहिए | साथ ही साथ ऋतु, पर्वत, नदी भादि प्राकृतिक द्यो का वर्णन 
होना चाहिए । नायक के चरित्र का सर्वाधिक प्रभाव पड्तारहै। अतएव 


उसके चरित्र को बहुत उदात्त दिखलाना चाहिए । नायक को कमंविजयी 
तथा सत्पथ पर आधित तथा खोकविजयी प्रदशित करना चाहिए । महाकाव्य के 


नायक का गौरव बनाए रखने के लिए केवल प्रतिनायक के साथ ही उसका घात- 
प्रतिघात प्रदशित करना चाहिए |° 


नाटक की तरह महाकाव्यमे नायक का मरण कभी भी प्रदशित नहीं 


करना चाहिए । महाकाव्यमं छन्द से विरहित पद्य का, गद्य का तथा शब्दशास्त्र 
विरोधी ब्णंनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । काव्यबन्ध में अप्रसिद्ध शब्दो के 


प्रयोग तथा शब्दों की पुनरुक्तिसे बचना चाहिए । परन्तु किर्हीं विशिष्ट 


स्थितियों मे पुनरुक्ति का प्रयोग श्रेयस्कर मानाजाता है, जैसे विस्मय, 
असुया, भय, शोक, हषं तथा शीघ्रता । इसमे वीप्सा या द्विरुक्ति अवश्य होनी 
चाहिए । एेसे समयमे इसे दोष नहीं माना गयादहै। इती प्रकार दूतवाक्यमे, 


१. प्रयाणोद्यत-सम्प्रषधुद्धयुक्तं तदेव तु । 
नायकाभ्युदथोपेतं महाकाव्यं तदिष्यते ।| 
वणयेच्च महाकाव्ये देशपत्तनपाथिवान्‌ । 
ऋत्वद्विनिम्नगाश्चंव तथा नारीश्च पाधिव ॥ 
वर्णनीयौ तथेवात्र नायकप्रतिनायकौ । 
नायको धमंविजयी सताम्पन्थानमाधितः 
तथा च जोकविजयौ विज्ञेयः प्रतिनायकः | 
भ्रतिनायकषातस्तुं वक्तग्यो नेतरस्य तु ॥ 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण-१५।४ से ७ 


२८ पौराणिक काग्यशाल्र-तत्त्वानुशीलन 


स्वप्न में, अचानक कायं के उत्पन्न हो जाने पर पूनवंचन का निर्देश है ।2 

महाकाव्य में संशय से युक्त वचनों का; पूर्वापर विरुद्ध वचनोंका तथाः 
रोक विगरहित बातों का वणन नहीं होना चाहिए । महाकाव्य मे कु भंग रसो 
का वर्णन कर पश्चात्‌ सभी रसोंका जसे श्युगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक) वीभत्स, शान्त तथा अदृष्त रों का साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना 
चाहिए । महाकान्य को कलाकौशल तथा धमं भौर भथं से युक्तं होना चाहिए ॥ 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराणम नायक के अभ्युदय पर विद्येष बल देते हुए लक्षणों के 
अन्तमे फिर क्खारहै कि महाकाव्य में नायक के उत्तम कायं तथा अभ्युदय को 
प्रदशित करना चाहिए ।२ 


भग्निपुराण के अनुसार महाकाव्यका विभाजन सर्गो मेंदहोतादहै तथा 


१, नायकस्य महाराज मरणं तंव वणंयेत्‌ । 
सशरीरस्य यस्य स्यात्खमस्प्रा्षिस्तस्य वर्णयेत्‌ 1। 
छन्दो विरहितं गद्य ` शब्दशास्व्रविरोधि च । 
कष्टाक्षरपदन्या समश्लीरुवचनान्वितम्‌ ॥ 
तस्यादुल्लक्ष्यवाक्याथेमप्रसिद्धाभिघानवत्‌ | 
काव्यबन्धं न कत्तंग्यं पुनरुक्तं न यद्‌भवेत्‌ ॥ 
विस्मये वाप्यसुयायां भयशोकत्वरायु च । 
हषं च वीप्सा कत्तंग्य्रा पुनरुक्तं न तद्विदुः । 
दुतवाक्ये तथा स्वप्ने, कायंगत्या तथागते | 
पुनवचननिदंशे पुनरुक्तं न तद्विदुः ॥ 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण--१५।८ से १२ तकः 
२. सस्ंणयं न वक्तव्यं प्रतिज्ञारहितं तथा| 

ूर्वापिरविख्ष्दं च यच्च ऊोकविग्हितम्‌ ॥ 
श्युगारहास्यकरुणं, रौद्रवौ रभयानकेः | 
बीभतसादूभरुतशान्ताख्यं रसैः कायंखमन्वितम्‌ ॥ 

काव्यं कलाकौशलमसंप्रयुक्तं 

धर्मण चाथन तथोपन्नम्‌ । 
धमण युक्तस्य च नायकस्य, 
कायं तथा चाभ्युदयान्तमेव ॥ 
विष्णुघमत्तिर पुराण १५।८ से १५ तकः 


काव्य भौर उसके भेद २४ 


इसका आरम्भ संस्कृत से होता है। महाकाव्य का इतिवृत्त इतिहास की कथा 
-से सभ्वबन्धित हो अथवा जनश्रुतिसे चलो आनेके कारण पहलेसे ही प्रचलित 
किसी कथा से सम्बन्धित ही । इसमें मन्त्रणा बुतप्रेषण भौर युद्धादि का खाङ्गो- 
पाङ्ग वणेन होना चाहिए, किन्तु कवियों को भतिविस्तार से बचना चाहिए | 


महाकाव्य को शक्वरी, अतिशक्वरी, अतिजगती, त्रिष्टुप्‌ पृष्पिताग्रा तथा 
वत्रादि छन्दो से समन्वित होना चाहिए । सगंके अन्तमे छन्द बदरू देना 
चाहिए । इसमें मात्रिक छन्दो का भी प्रयोग होना चाहिए । महाकाव्य के सगं 
न अति संलिप्तहों ओौर न ही अति विस्त्ृतत। महाकाव्य में यथा सम्भव प्रत्येक 
प्रकार के वर्णन को स्यान देना चाहिए, जैसे नगर, समद्र, पवंत ओौर ऋतु वर्णन 
इत्यादि । इसमे सज्जनो कौ निन्दा को पद्धतिका त्याग करना चाहिए ।) 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्यमं प्रातः, सन्ध्या, रात्रि इत्यादि के वर्णन 

के साथ ही साथ पादप, उद्यान, जलक्रीडा एवं मदिरापन इत्यादि का वर्णन होना 
चाहिए । इसमे कुल्टाभो के आङ्चयं जनक चरित्र का चित्रण होना चाहिए । 
इसमे खोक्ोत्तर तत्तव भौ सम्मिलित होने चाहिए, जैपे प्रमाद, अन्धकार तथा 
सचण्ड पवन इत्यादि । महाकाव्यं का कथानक-वर्णन तीनों प्रकार की रौतियों, 
वेदर्भी, गौडी भौर राटीसे परिपूर्ण होनी चाहिए । महाकव्य को भावोंसे 


१. सगंबन्धो महाकाव्यमा रन्धं संस्कृतेन यत्‌ । 
तादारम्यजत्तत्त तत्समं नाति दुष्यति ॥ 
इतिहासकथोदुभतमितरद्‌ वा सदाश्रयम्‌ । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनियतं नातिविस्तरम्‌ ॥ 


शक्वर्याऽतिजगःयाऽतिशकंवर्या चिष्टुभा तथा । 
पुष्पिताग्रादिभिवेकाभिजनेष्चाभिः सर्म: ॥ 
युक्ता तु भिच्चवृत्तान्ता नातिसंक्षिघसगकम्‌ । 
अतिशक्वरिकाष्टम्योमेकसंकीर्णकेः परः | 
सात्रयाऽ्यपरः सगेः प्राशस्त्येपु च पश्चिमः || 


अग्तिपुराण--२४ से २८ तक 


३० पौराणिक काग्यशाल्-तच्वानुशीलन 


परिपूर्ण, रसो से युक्त तथा अक्करारों से पृष्ट होना चाहिए ।१ 

यद्यपि विय्णुघर्मोत्तिर पुराण एवं भग्तिपुराण दोनों मे महाकाव्य के 
सक्षणो का वर्णन है, तथापि अग्निपुराण का वणेन अधिक समीचीन है। 
दर्टन्यहै कि अग्निपुराण के लक्षण कविराज विश्वनाथ के साहित्यदपंण के 
सक्षण से बहुत मिटते-जुरते हँ । 

दण्डी ने महाक्राव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए छ्खिाटहै कि महाकाग्य 
सर्गो में विभाजितदहोतारहै) इसमें सबसे पहठे आशीर्वाक्यि या नमस्क्रिया 
होती है भौर कथाभाग का निर्देश क्या जाता है। महाकाव्य को कथा 
इतिहास कौ कथा पर आधारित होना चाहिए, अथवा सत्पुरुष की कथाका 
आश्रय लेकर धमं, अथं, काम ओर मोक्ष कौ सिद्धि का वणन होना चाहिए ।॥ 
इसमें चतुर ओर उदात्त नायकको कथा वाला मख्य पात्र होना चाहिए 
भोर नगर, समुद्र, पर्वत, तुभो, चन्द्रोदय, तथा सूर्योदय, एवं चन्द्रास्त 
एवं सूर्यास्त का वर्णन होना चाहिए । प्रकृति के इन वर्णनों के साथ- 
साथ उद्यान-विहार, जल्क्रोड़ा, मधुपान, भओौर प्रम-प्रसंगों का वर्णन 
होना चाहिए ।2 


१. कल्पोऽतिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषानादरः छताम्‌ । 

ननरार्णवशेटतु चन्द्राकश्चिमपादषैः ॥ 

उद्यानसल्िलक्रोडामधुपानरतोत्सवंः | 

दूतीवचनविन्यासैरसखतीचरिताद्‌भतैः ॥ 

तमसा मसुताऽप्यन्यंविभावरतिनिभरः । 

सवंवरपतिप्रवृत्तं चं सवभावप्रभावितम्‌ ॥ 

सवंरीतिरसैः स्थष्टं पुष्टं गुणविभूषणैः । 

भतएव महाकाव्यं तत्कर्ता च महाकविः ॥ 

वाग्वंदण्व्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 

एथक्प्रयत्ननि्वत्यं, वाग्विक्रमाणि रसाद्वपूः ॥भ०प०-३३७।२६ से३३तकः 
२. रग॑बन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 

भार्शनमस्क्रियावस्तुनिरदेशो वापि तन्मृखम्‌ ॥ 

इतिहासकथोदभरुतमितरद्रा सदाश्रयम्‌ | 

चतुवगंफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 

नग रार्णवशेलर्तुचन्द्रारकोदियवर्णनैः । 

उद्यानसलिलक्रोडामधुपानरतोसर्वः ॥ काव्यादशं-- १।१४ से १६ तकः 











काव्य ओर उसके भेद २३९. 


काव्य में विप्रलम्भ श्यृद्धारका वर्णन अवश्य होना चाहिए) क्योकि बिना 
त्रिप्रलम्भके श्छगार की पुष्टि नहीं होतीहै। विवाह का वर्णन राजकुमारोंकीः 
उत्पत्ति का वर्णन, राजा का रुन्रयों के साथ मन्त्रणा, शन्न को जीते. 
के छ्य अपने प्रधान पुरुषों के साथ गु्षसम्भाषधं आ!?{द दिखलाना चाहिए । इसमे 
सन्देश-प्रेषण, विजय-यात्रा इत्यादि के पाथ नायक का अभ्युदय दिखलाना 
चाहिये । महाकाव्य के सर्गो में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त ओर घटनाओंका वर्णन 
होना चाहिए | प्रत्येक सगंके अन्तमं दुसरे प्रकार के वृत्त का उपयोग किया 
जाये । महाकाव्य में यथायोग्य भल्कारों का वर्णन होना चाहिए । एसा काव्यः 
कत्पान्तरस्थायी कोति का साधन बनता है 19 

उपयुक्त लक्षणोंको गिनाने के बाद दण्डी तेयह्‌ भी ल्खिा है कि. 
महाकाग्य के ल्यि जितने भी वर्णनीय विषय बतलाये गये है, उसमे यदि कोई 
न्युनता भी रह जाय परन्तु श्रोता भौर अध्येता यदि रस पुष्टिका अनुमव करते 
हों तो काव्य दूषित नहीं होता है ।२ 

यद्यपि महाकाव्य में विविध वाक्कौशर की प्रधानता होती दहै तथापि 
काव्य को आत्मातो रसै, अतः कविको व्यथंके वाक्कौशल को छोड़कर 
महाकाव्य के केवर को रससिक्त बनाना चाहिये तथा कथा की समा्षि तक. 
नायक को चतुवेगं की प्राचि करवाना चाहिये । 


महाकाव्य का सबसे अधिक विवेचनात्मक तथा साङ्गोपाङ्ग वर्णन विश्वनाथ ने 
साहित्य-दपणमें क्ियारहै। उनके अनुसार महाकाव्यको सर्गौ मे विभाजित 
होना चाहिये तथा उसका प्रमुख पात्र नायक होना चादिए। महाकाव्य 


~> # 


का नायक कोई देवता हो सकता है मथवा अच्छे वंश का क्षत्रिय, जो धीरोदात्त 


हो तथा अन्य गुणों से समन्वित हौ । किसी-किसी महाकाव्य में एक राजवंशमे 





१. विप्रलम्भविवाहैश्च, कुमारोदयवर्णनैः । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्पुदयेरपि ॥ 
सवत्र भिन्लवृत्तान्तैरूपेतं लोकरञ्जकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलङकृति ॥ 
काव्यादशं-- १।१७ एवं १९ 
९. न्युनमप्यत्र यैः कंश्चदङ्गेः काव्यं न दुष्यति | 
यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयत्ति तद्विदुः ॥ 
काव्यादशं--१।२० 


३२ पौराणिक काव्यशाख्र-तत्तवानुशीलन 


उत्पन्न अनेक कुखीन राजाओं कौ चरित्र-चर्चा दिखलाई पडती है | रसाभिव्यंजने 
कीटष्िसे श्युंगार, वीर भौर शान्त रसोंमेसे कोई एक रस महाकाव्यका 
अंगी रस होता है अन्य सव रस उसके सहायक बनकर वणित किये जाते हैं। 
-महाकाव्यमें नाटक की समस्त.सन्धियोंका वर्णन होना चाहिये । महाकाव्य 
-का इतिवृत्त या तो इतिहास से गृहीत होना चाहिए भथवा किसी महापुरुष के 
-जीवन से सम्बद्ध कोई खोकविश्चुत कथा से ल्याजा सकतादहै। महाकाग्य 
मे ध्म, अथ, काम भौर मोक्ष का भी काव्यात्मक निख्पण क्रिया जाना 
चाहिय ।° 
महाकाव्यके प्रारम्भमें मंगलमय रोक या नमस्कारात्मक वाक्य होने 
-चाहिये । यदि आशीर्वादात्मक वाक्यसे वस्तुक निर्देश होतादहो तो बहुत 
-अच्छा रहता हँ । महाकाव्यमं दुष्टों की निन्दा ओौ< सज्जनो की प्रशंसा होनी 
चाहिये । महाकाव्यमें कम से कम आठ सगं अवद्य होने चाह्धिये, जोन तो 
बहुत विस्तृत हों ओौरन अतिसंक्षिप् | प्रत्येक खगं मे किसी एक वृत्त मे सब 
पद्य निबद्ध कयि जाने चाहिये ओौर सग के अन्तमें वृत्त को परिवतित कर 
देना चाहिये | सगं के अन्त में अगले आने वाले सगं की कथा कौ सुष्ना होना 
चाहिये ।२ 


१, सगंबन्धो महाकाव्यं तत्रंको नायक! घुरः | 
सद्वंशः क्षत्रियो वापि घीरोदात्तगुणन्विता ॥ 
एकवंशभावाभूपा॥ कुलजा वहुवोऽपि वा । 
श्युगा रती रशान्तानामेकोऽङ्गौ रस इष्यते || 
अडगानि सर्वेपि रसाः स्वे नाटकसन्ध्यः | 
इतिहासोद्‌भवं वृत्तमन्यद्धा सज्जनाश्रयन्‌ ॥ 
नेत्वारस्तस्य वगाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ 
सा हित्यदपंण--६।३१५ से ३१०८ तक 
२, आदो नमस्क्रियाशीर्वा; वस्तुनिदंश एव वा 
क्वचिन्निन्दा खलादोनां, सतां च गुणकौत्तनम्‌ ॥ 
एकबृत्तमयंः पद्ये रवसानेऽन्यवृत्तकैः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिकं इस ॥ 
नानावुत्तमयः क्वापि सगः कश्चन दश्यते 1 
-सर्गान्ते भाविसगस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ 
साटित्यदपंण-६।३१९ से ३२१ तक 





1 
8. . ज , १ ती । 


काण्प्र ओर उप्के भेद २३ 


महाकाव्य मे प्राकृतिक दृश्यों का विशेष वर्णन होना चाहिये, जपे सच््या, 
-्वद्, रात, प्रदोष, सवन अन्धक्रार, दिन, प्रातःकाल, मध्णाह्वु, मृगया, पवेत, 
चनु, वनराजि तषा समुर इत्यादि । शगार के संयोग ओर वियोग दोनो पक्षों 
का साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाद्ये | महाकाव्य में मुनि, स्वगे, नरक, यज्ञ 
इत्यादि धार्मिक बातों का वर्णन हो, किन्तु खाथ ही साथ युद्ध, सेनाका प्रमाण, 
यात्रा, साम, दाम, दण्ड भेद, आदि उपाय चतुष्ट्य का वर्णन, मन्त्रो तथा पत्र 
जन्म॒ इत्यादि इन सवका साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिए | महाकाव्यका 
-नामकरण या तोक्विके नाम परो अथवा नायक केनाम प्रदहो । इसमें 
वण्यवस्तु के आधार परसर्गोँके नामकरणमभी होते हं । 
साहिव्य-दपेण की महाकाव्य कौ परिभाषा सामान्यतः माय हे 
क्योंकि यह जितनी विशद भौर पूणं है, उतनी अन्य आल्कारिकों को नहीं 1 
इसमे इतिवृत्त; चरित्र चित्रण भौर रसाभिव्यंजनं तीनों की दि से 
महाकान्प के स्वख्प का नि्पण किया गया हैं । सभी लक्षणशास्तरियों के सत्त का 
अवलोकन करने पर ज्ञात होतादहै कि कुच बातं सभी भाचार्योनेस्वीकारकीहे। 
जैसे महाकाग्य सगंबन्धय होना चादिर्‌ तथा प्रधान नायक के चरित्र का उत्कषं 
दिखाते हुए उसे बहुमूो प्रतिभा से सम्पन्न बताना चाहिये | 


सद्रटने कान्प्रारुकारमें छिखि है कि निरन्तर बढती हुई विस्तीर्णं महिमा 
को फलाता हा महाकवि युग के अस्त तकर स्थिर रहने वा हिम के समान शुभ 
रमणीय यण काव्यसे प्राप करता टै।ः 


१, सन्ध्यासुयेन्दुर जनी-प्रदोषध्वान्तवास राः । 
प्रातमेध्याह्न प्रगधाशलतु वनसागराः ॥ 
सम्भोगविप्रलस्भौ च मुनिस्वगंपुराष्वराः | 
रणप्रयाणौपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ 
वर्णनीया यथा योगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह । 
कवेव्‌ त्तस्य वा नास्ता नायकस्येतरस्य वा || 
नामास्य स्गोपादेपकथया सगनाम तु । 
साहित्यदपेण--६।३२२ से ३२५९ के पूर्वाद़ तक 
२, स्फ।रस्फुरदुरूढमहिमा हमव वलं सकरलोककमनोयम्‌ । 
कतठ्मान्तस्यायियशः प्राप्नोति सहाकविः काञ्प्रात्‌ ॥ 
| काग्य(लका र १२१ 


३४ पौराणिक काव्यशाल्र-तत्त्वानुशीलन 


अखभ्निपुराणमे पद्यका काप नामसे एक अन्यमेद कियाशगयादै)। 
जिष पद्यमें केवल एक छन्द का प्रयोग किया गया हो तथा जिसमे अतिशयः 
कोमलता छाने के लिये कैशिकी वृत्तिका प्रयोग. कियाणयाहो, उसे कलाप याः 
कलापक कहते हैँ । इसकी विषय-वस्तु मे प्रवास ओर पूवरंराग का समावेश 


होना चादिए ।° 

भग्निपुराण मे काव्य कै भेद में पर्यायबन्ध नामक भेद कौ गणना: 
की गयी है | उसके विस्तार के विषयमे कु नहीं छिल्ला गया है । इसका कारणः 
सुशील कुमार डे के ““सस्कृतकाग्यशास्त्र का इतिहास" के अनुसार है किर 
इसका अलकार-सम्बन्धी खण्ड मख्यतया संग्रहमाच्रा है। इका ठेखक स्वथं 
कोई बड़ा सैद्धान्तिक नहींथा। उसका उददेष्य एक कामचलाऊ संग्रहमात्र 
स्तुत करना था | उसने किसी विरेष मत अथवा सिद्धांत का अनुसरण 
न करके सभी सूर्रोमेंप्राप्च सामग्रीको साररूपमे प्रस्तुत कियादै।2 

सखविशेषक नामक काव्य में संस्कृत के अतिरिक्त अन्य प्राकृत इत्यादिमें 
भी ख्वना की जा सकतीदटै। विशि्ख्प से काव्य-सामग्री प्रस्तुत करने 
के कारण इसे सविदोषक कहते ह | जिस काव्य मे विभिन्न प्रकारके छः छन्दों 
का प्रयोग हो, उसे कुक नामक कान्य कहते हँ । इसे सान्दानितक भी कहते 
है । विभिन्नप्रकारके छन्दोंके प्रयोगके कारण इसमे उक्तिवैतिघ्रय बना. 
रहता टै।3 

साहित्यदपणकार कुलक भौर सान्दानितक को अलग-अलग मानते ह] 
उनके अनुसार जिनकी र्चना तीन पचो में पूर्ण हो जाती है, उसे सान्दानितक भौर 
जिसकी रचना में पांच पदयो का कुल दिखलाई देता है, उसे कुलक कहते हैँ ।* 


१, समानवृत्तनिन्धु ढः कैशिकीवृत्तिकोमलः ॥ 
कलापोजत्र प्रवासः प्रागनुरागादयो रसः | अग्निपुराण ३७।३४ 





२. काग्यशास्त्र का इतिहास--पष्ठ ९१ 
३. सविशेषकप्राप्तादि संस्कृतेनेतरेण च । 
श्लोकेरनेकेः कुलक स्यात्सन्दानितकं च तत्‌ ॥ 
सग्निपुराण--३३५।३९; 
४, द्वाभ्यां तु युग्मकं सान्दानितकं त्रिभिरिष्यते | 
{ कलापकं चतुभिड्चव पचभिः कुलकं मतम्‌ ॥ 
| | साहिव्यदपण-६।३ १४ 


काम्य ओर उसके भेदः -‡ ५ 


दण्डी ने इन सबको अरग न मानकर महाकाव्य मे समाहितकिया दहै) 
मुक्तक, कुर्क, कोष, संघात आदि सगंबन्धात्मक महाकाग्य के भंगभत है} अतएवः 
उनके अरग स्वरूप निर्घारण की आवर्यकता नहीं है । १ 
मुक्तक 

काव्यकी स्फुट सचना मुक्तक कहलातीहै। इसमे कथाप्रवाह का कोई 
बन्धन नहीं होता है । इसका प्रत्येक शोक चमत्कारक्षम होता है भौर सहुदयों 
को आनन्दित करनेमें समथं होता है। अग्निपुराणमे मूक्तत श्लोक कौ 
चमत्कारक्षमता पर अधिक बल दिया गया है ।२ दण्डी के काव्यादशेमे भी इसी 
परिभाषा को उद्धरत्‌ किया गया है । मुक्तक का अपना स्वतन्त्र महत्व होता हे । 
यदि प्रबन्व काव्य एक पुरा उद्यान रहै तो मुक्तक एक चुना हा पुष्पगुच्छक । 


मुक्तक का अथं ही है मुक्त होना | जो पद्य अन्य पदों की आकांक्षा से मुक्त 
होता है, उसे मुक्तक कहते हँ ।3 संस्कृत साहित्य के अधिकांश मुक्तक खो गण है, 
किन्तु जो उपलब्ध ह, वे भत्यन्त सरस हैँ । मुक्तक काव्यके प्रसंग में आक्रायं 
भानन्दवधेन ने ल्खिादटहैकि इसमे भी प्रबन्ध कान्यकी भांति कवियों का 
रसाभिनिवेण दिखराई पडता है ।* 


कोष 


जषा इसके नाम से स्पस्ट है, यह्‌ एक काग्य कोष है। इसमे अग्निपुराण 
कै अनुसार काव्यो के उदूभट विद्वानु भौर कविशिरोमणि आचार्यौ की 








१. मुक्तकं कुलकं कोषः संवात इति तादृशः । 
सगंबन्धांशरूपत्वादनुक्तः पद्यविस्तरः ॥ 
काव्यदशं-- १।१३ 
२, मुक्तकं इलोक एकेकश्च मत्कारक्षमः! सतीम्‌ । 
मग्निषुराण-२२७।३६ 
३. छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ ॥ 
साहिव्यदपेण--६/३ १४ 
४, मूक्तकेषु प्रबन्धेष्विव र्षबन्धाभिनिवेणिनः कतमो टरश्यन्वे यथा 
भमखकस्य कवेमु क्तका। श्कृगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धाम्मानो प्रसिद्धा 
एव । | 
ध्नन्माखोक उश्ोत ३।घ्‌० १८१. 





2९. पौराणिक काव्यशाल्-तत्तवानुशीलन 


हदयस्पशीं सुक्तियो का संग्रह होता है। इसमें अघ्यधिक रपसिक्तता ह्येती है 
सौर .प्रवाहमान रखके कारण यह्‌ विद्वान्‌ भौर चतुर रसिको का अत्यन्तः 
त्रिय होता है। खाहित्यदपंणकारके अनुखार कोष एक दुरे से निरपेक्ष 
स्वतन्त्र श्छोको का संग्रह होतार! कोषमें रघाभाखडौर उपशम की शक्ति 
होती दै तथ कुलक कौ तरह इसमे एक ही खगं में भिन्न-भिच् छन्दो कां प्रयोग 
दोतां है | कोषको दो भागों में विभक्त किया जाता है | मिश्रित भौर प्रकीर्मक। 
मिश्वित. 


इसमें काव्यश्रवग्यभी हो सकतादहै एवं द्व्य भी। इन दोनों के मिश्रणके 
कारण इसे मिध्ित कहते हैं | 


अकीणंकः 


इसमे भिच्च-भिच्च प्रकीणं सुक्तियों का संग्रह होता है । अतएव इसे प्रकीर्णक 
कहते हूं । 
न्च काव्य 

जिसमे ग्य भौर पद्यका मिश्रण होता है, उसे चम्पु काव्य कहते है ।3 
चम्पका एक प्रकार विरुद है। इसमें ग्य-पद्य मिश्चित्त करते हए राजां 
की स्तुति गाई जाततीहै। दण्डी के अनुसार नाटक भी चम्पु काव्यकी श्रेणी 
मे आते हैँ | उनका विचार है कि गद्य-पद्य मिशध्ित शेलीको चम्पू कहते हं ।* 
-अस्यान्य आचार्योने काव्यकेदो भेद करिए | तव चम्बु काव्य; काव्य ओर 


बाख्यायिका के साथ श्रव्य काव्य में समाहित दहो जाताटै। 


१, सुवितिभिः कविर्िहानां सुन्दरीभिः समन्वितः । 
कोषो ब्रह्यापरिच्छि्ः स विदग्धाय रोचते ॥ 
| | भअग्निपुराण-३३७।३९ 
2३, कोषः ष्लोकसंमूस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः । 
| | साहिव्यदपंण-६।३२९ 

` ` ‰&, भयपद्यमयं काव्यं चम्पुरित्यभिधीयते | 
= 0 9 | साहिव्यदपषंण-६।३३६ 
ॐ मिश्राणि. नाटकादीति -तेषामस्यत्र विस्तरः । 
गद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते ॥ 
द क 349 काग्यादशं-१।३१ 


रीति ओर वत्ति 


शब्दों को वाक्य मे गंथकरः सुन्दर काव्य का सजन किया जाता है । यही 
कान्पगुस्फ यदि उच्चश्रेणीका होता है वो सहृदयो के मन में भानन्दोल्लासकौ 
` उत्पत्ति करता है । उसमे यदि कहीं से न्यूनता रहती है तो वह्‌ विज्ञ पास्कों को 
खटकता सा रहता है । अतएव काव्य मे पुणंता प्रप्र करानेके लिए रीति 
का ज्ञान नितान्त आवरए्यक है । अग्निपुराण मे इसका महत्व बतलाते हए इखके 
पांचारखी, गौडी, वेदर्भी भौर खाटी चार मेद बतकाणे है । रीतिका महत्व 
प्रतिपादित करते हुए आचाये विइवनाथ गण, अर्कारः भौर रीति को एक साथ 
संगठित कर उसे “रसात्मकं वाक्यम्‌" रूप काव्य की उल्ृष्टता का कारेण ब॑तलाते 
है ।२ अग्निपुराण की भांति इन्होने भी रीत्तिके चार प्रकार स्वीकार कि हुं ।3 


पांचारीं 

 पाचारदेश मे लोकप्रियं होने के कारणं पांचारी रीतिनाम पड | 
पांचाखो रीति में छोटे-दखोटे समास होते है । अत्यधिक समासो का प्रयोग इसमे 
वजित है | इसकी भाषा कोमल तथा अलंकारो से युक्त होती है भौर कोमल्कान्त 
पदावली से युक्त होनेके कारण सहृदय पास्कोंके मनम सीधे उतर्‌जातीदहे। 
थोडे अलंकारो से युक्त होने के कारण इसका काव्य-सौन्दयं ओर भी बढ़ जाता 
दै। अभ्निपूराणमे पांचाली को मृदु ओर अत्य विग्रह वाला ब॑तलांथां 
गया है ।* अग्निपुराण के मत से विश्वनाथ कविराज सहमत है | उनके मत 

मे भी पांचारीमे भोज ओर माधुयं-व्यंजक वर्णो को छोड़ दिया जाता है। 


- ~~ -~- ~= -~-- 


१. वारविद्यासम्प्रतिज्ञाने रीति सापि चतुविद्या । 
पांचाजोगौडदेशोया वंदर्भी राटजा तथा ॥ 
२, उत्कषटहैतवः प्रोक्ता गुणाल्डकाररोतयः । 


साहित्यदषंण- ११३३ 
३. उपकत्रीं रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुविधा । 


नो † 2 ह @ . ,* 
वदभा चाथ गौडी च पांचारी लाटिका तथा ॥ साहित्यदपण-€।१ 
` ४, उपचारयुतामृद्री पाञ्चाली ह्स्वविग्रहा ।भ ०-पु०३४०।२ का पूर्वा 





३८ पौराणिक काव्यशाल-तत्तवानुशीलन 


प्रसाद की अभिव्यक्ति करने वाटे पदों से उसकी रचनाकीजाती दै, जिनमें 
पांच या दः बड़े समासो से भधिक समासोंका प्रयोग नहीं होता है।° 


भोजराज के मतमें भी पांचाली रीतिमेपाचया द्धः बड़ेसमासों से भधिक 
घदोका प्रयोम नहीं होना चाहिए तथा इसमें ओज मौर कान्तिगुणोंको 
वक्तंसान रहना चाहिए । पांचालो रीकि को मिश्चरवन्ध समन्नना चाहिए । काग्या- 
खंक्रार के- अनुसार पांवारीमे दोया तीन समस्तपददहोतेहँ। काटीयामें 
थाच या सात तथा गौडीया में कवि अपनी शक्ति मर पदों को समस्त करता टै ।२ 


राजेखर ने कल्पना की टै कि उमापुत्र भौमेयी जब पांचा गई तव वहं 
जिस प्रकारके वाक्यों का प्रयोग क्रिया, वही पाचाखो दै ।3 


गोडी 

यह रोति गौड देश मे प्रचलित थी | अतएव इसका नाम गौडी हृजा | इषमे 
पांचाली रीतिके विपरीत लम्बे-लम्वे समासोंके प्रयोग के कारण अंके 
स्पष्टीकरण मे वाधा आतीरहै। भोज इत्यादि के लिए यह्‌ रीति बहत 
उपयुक्त है } अतः रौद्र ओर वीर में इसका उपयोग क्या जाता है । सम्बे-लम्बे 
समासो के कारण इसमें कथा-प्रवाह अनवस्थित रहती है भौर वर्णन के कारण 
काव्य सौन्दयं भी भंगहोजातादै। अग्निपूुराणमें इसे दीधंविग्रहा कट्‌ करं 
समा बहु होना बतलाया गया ह ।४ 


विश्वनाथ के अनुसार गौडी रीति मे ओजगुण के अभिन्यंजक वर्गो से युक्त 
समास-प्रचुर्‌ मात्रामे होने चाहिए । इष रीति में प्रचण्ड तथा उद्‌मट वाक्या- 


१, शषमस्तपचषपद बन्धः पचालिका मता | 
साहित्यदपंण--&€।४ 
२, द्वितरिपादा पांचारी, लाटीया पंच सष्ठ वा यावत्‌ । 


ण्न्दाः समाखवन्तो मवति, यथाशक्ति गौडीयाः ॥ 
काभ्यालकार--२।५ 


३. ततश्च सं पांचाल: प्रत्युच्च चापा पांचाल मध्यमा प्रवृत्तिः । 
कान्यमीर्मांसा--पृष्ठु २२ 


४, जनवस्थितसन्दर्भा गौडीया दीधंविग्रहा । 
भग्निपुराण--३५०।२ का उत्तराद्ध 


रीति भौर वृत्ति ३६ 


वली भी होनी चाहिये ।१ अलंकरारणास्तरौ पृरुषोत्तम का कहना है कि गौडी 
-रीति समास-बहुल होती है । इसमे भोज भौर कान्ति गुणों का समन्वय होता दै 
-तंथा अधिकांश महाप्राण वर्णो का बाहुल्य रहता है । इसमे अनुप्रास वैशिष्ट्य 
-आवश्यकहै। गौडी रीति को उद्धतबन्ध समक्चना चादिए। राजशेखरने 
इस विषयमे लिखा कि जिखवेश को सारस्वतेथ काव्यपुरखुषने धारण किया) 
उसी वेश को अन्य पुरषो ने भी धारण किया | उमापृत्री भौमेयी ने जब जिस 
-प्रकार्‌ के वाक्यो को प्रसंगानुसार कटे) उन्दी के भाधार पर उस वृत्तिका नाम 
-पड़ा | जब ओमेयी ने समासबहुर खानुप्रासिक योगवृत्ति तथा परम्परा गभं वाक्य 


-कट, वही गौडी रीति हुई ।२ 


वेदर्भी 


यह रीति विदभं प्रान्त मे प्रव्तितदहोनेके कारण वैदर्भी कहाई । जिस 


-श्रकार पांचाल भौर विदं पासही पास रहै, उसी प्रकार पांचाली भौर वेदभीं 
अपने गुणो से एक दूसरे के बहुत पास हैँ । अग्निपुराण मे क्वा हैकि इस 


रीति मे अत्यल्प समास होति है अथवा नहीं भी होते हँ। इसमे 


-अटयधिक कोमलकान्त पदावली का प्रयोग नहीं होता रहै।उ इस दषिसे यह्‌ 
-पाचारी से भिन्नहै। इसमे न पतो अधिक अल्कारोंका प्रयोगहोतादहै मोरन 
ही काग्य सवथा अलेकार-हीन होता है। इसमें भल्ंक्रारों को बलात्‌ काव्य के 
ऊपर भारोपित नहीं किया जाता, अपितु कान्यश््रवाहं मे जोभौी भलंकार्‌ 
-स्वतः भा जाते है, उन्हीं का निबन्धन होतादहै। इसप्रकार अभिन्यक्तिमें 
सरलता रहती है भौर भाषा भी स्पष्ट एवं प्राङ्खल रहती दे । काग्यांकारमें 


१. भजःप्रकाशकेवर्णे बन्धेराडम्बरः पुनः| 
समासबहुला गौडी वर्णं .रोषेः पुनद्रयोः ॥ 
साहित्यद्पण-&€।३ 
२. समासवदनुप्रासवदनुप्रासवद्योगप्रवृत्तिपरम्परा तद्‌ गभे जगाद सा गौडी- 
या रीतिः। 
कान्यमीर्मासा--३।१० २९ 
3. उपाचारनं बहुभिषूपचारौ विवजिता । 
नातिकोमरसन्दर्भा, वेदर्भी भुक्तविग्रहा ॥ 
भग्निपुराण-३४०।२ का उत्तराद्ध' एवं २ का पूर्वा 





४० पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्वानुर्श.कन 


भी इसके समासरदित होने पर वल दिया गया है।१ वैदर्भी रीतिके प्रसंगे 
विश्वनाथ को परिभाषा अत्यधिक रोकप्रिय हुई है । उनके अनुसार वैदर्भी रीतिः 
मे माधुयव्यंजक वणे होते ह, गौर कुलित रचना होती है। समास स्व॑था 
नहीं होते हैँ भथवा अत्यल्प होते हैँ ।२ 

राजशेखर ने छिल्ला ह कि जिस रीति मे उमापूुत्री ओमेयी ने वृत्तवा्य भादि 
का प्रयोग क्रिया, वही वेदर्भी रीति है। इसमें युक्तानूप्रासिक समासरहित, 
भावव्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है ।3 यह्‌ वास्तव में मधुरबन्य है । यह्‌ सबसे 
रोकप्रिय है 1 कवियों ने मुक्तक्ण्ठ से इसकी प्रशंसा की है । महाकवि बिल्हण ने 
इसकी प्रशंसा करते हुए च्खिाहे कि बिनाबादलोंकौ वृष्टिके समान कानोंमेः 
अमृत घोरती हुई सरस्वती के विलास की जन्मभूमि वेदर्भी रीत्तिमें उक्कृष्ट कविः 
ही भपनी पदरचना कर॒ सकते है ।४ महाकवि हषं ने दमयन्ती को सम्बोधितः 
करके जिस वदर्भीको उदार गुणोंके कारण धन्यकहा, वह्‌ वैदर्भीं रीतिकीदही 
परशंषा टै |“ | 
खारी 

साट प्रदेश अर्थाव्‌ काश्मीरमे ऊोक्प्रिय होने के कारण इसका नाम काटी 
है। इस रीति मे वाक्यों का गठन अत्यन्तं सीधा ओर स्पष्ट होतादै! 


१. आख्यातान्युपषगं, संमृज्यते कथंचिदर्थाय । 
वृत्तेरसमासाया, वंदर्भरीतिरेकैव ॥ 
काव्याठकार-२ प्रष्ठ £ 
२. माधुयग्यंजकै वंणैः रचना रुलितात्मका । | 
आवृत्ति रल्पवृत्तिर्वा वंदर्भीरीतिरिष्यते ॥ 
साहित्यदपण--९।र. 
३. स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगभं च जगाद सा वैदर्भीं । 
काव्याछकार पृष्ट २५ 
४. अनधरवृष्टिश्रवणामृतस्य, सरस्वती विभ्रमजन्मभूमिः । 
वंदर्भीरीति कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूपदानम्‌ ॥ 
विक्रमाङ्‌कदेवचरित सगं १।९ श्टोक 
५. धन्यासि वेदभि गणैरुदारैयंथा समाकृष्यतऽनैषधोऽपि | 
इतः स्तुतिः का खलु चच्धिकाया यदन्धिमप्यत्तरली करोति ॥ 
नेषधीयचरित सगं ३।११६ एलोक्ः 


॥ *। + ` 


रीति भौर वृत्ति ४१ 


व्यथं कौ वक्रता इस रीतिमें नहीं पाई जाती है| अग्िपुराणमे लिखारहैकि 
खटी रीविमें समासमी अधिक स्फुट नहीं होने चाहिए 1 इसमें छोटे-छोटे 
समासोंका प्रयोग हो तथा भाषा का आवश्यकं अलंकरण इसमेन हो । अलंकारो 
से रदित हीने से इसका सौधा हदय पर्‌ प्रभाव पड़ता है 19 


लाटी रीतिका अभिप्राय मृदुबन्धसे है| इसमें कोमल पदों के समास का 
सौन्दयं देखने योग्य हुआ करता है । इसमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग अत्यल्प मातरा 
मे होता दै। प्रृतोपथुक्तं विहेषणों से रमणीय कथावस्तुकी एक अपनी हौ 
अनोल्ली छटा चटक रहती है। विश्वनाथ के अनुसार राटी रीति में वैदर्भीं 
मौर पांचाल का मिला-जुला क्म होता है ।२ अतएव इसमे दोनों की विशेषताएं 
विद्यमान स्हती हैँ | 


वृत्ति-निरूपणः 
रीति निख्पण के बाद वृत्तियों का स्थान भतार | नायकके कार्यो के 
भनुद्ुल स्वभाव को वृत्ति कटते हँ । अग्निपुराण में भारती, आरभटी, कौशिकी 
तथा सात्वती नामसे चार मेद किए गये दहै 13 सीताराम चतुर्वेदी ने इसे नाटक 
कौ रचना-प्रकृति बतलाया है ।४ | 


भारतीं 


भारती वृत्ति सर्वश्रेष्ठ स्वीकार की गर्ईहै।* विश्वनाथ ने इसे स्श्रष्ठ 


१, खाटीया स्फुटसन्दर्भां तातिविस्फुटविग्रहा । 
परित्यक्ताऽभिभूयोऽपि उपचारंरुदाहुता ॥ 
| अग्निपुराण--३४०।४ 
२. राटी तु रीति वेदर्भीपांचाल्योरन्तरे स्थिता । 
( साहिव्यदपंण- ६/५२ का पूर्वाद्ध )} 
३. क्रिरास्वविषमावृत्ति भार्त्यारभटी तथा । 
कंशिकीं सारवती चेति सा चतुर्धा प्रतिष्ठिता | । 
( अग्निपुराण-३४०।५ ) 
४. नाटक की रचना-प्रकृति को वृत्ति कहते है | 
( साहित्यानुशासन, पृष्ठ ६४८ ). 
५. ऋ्वेदाद्‌ भारतीवृत्तिः यंजुवेदाद्‌ सात्वती । ` 
कंशिको सामवेदाच्च शेषा चाथवंणात्तथा ॥ 
( नाट्यशास््र-२२/२४ ) 
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स्वीकार करते हए सब वर्णनों में इसके प्रयोग का विधान किया है | साहिश्य- 
"दपण मौर दशरूपक की परिभाषा एक ही है । 


अग्तिपुराण के अनुसार भारतीवृत्ति मे शब्दं के प्रयोग पर अधिक घ्यान 


दिया गया है। इसमे ख्रोपात्रों के द्वारा प्राकृतं भाषा का प्रयोग कराया जाता 


जाताटहै।] भरतमनिका प्रिय होने के कारण इका नाम भारती है! यहं 


-नाटक्‌ के अधिक उपयुक्त है २ 


वनंजय ने भारती वृत्ति को नाटक के अधिक उपयुक्त बतरति हुए जिा 
हे किकिसीच्छ्तुका ञाश्चरय लेकर कान्याथं सूचक श्लोकोंसे रंगको प्रसन्न 


करके भारती वृत्ति का आश्रय टेना चाहिए ।* भरतमुनिने नाट्यशस्त्रमें 


इसकी प्रशंसा करते हए च्खा है कि यहं वाक्प्रघान होती है इसमें पुरुष पात्र 
कौ भधिक्ता होती दहै। खीपात्र संस्कृतका प्रयोग नहीं करके र| भरत के 


-डारा प्रयुक्त होने के कारण उनके नाम से यह भारती वृत्ति कहुखाती है |४ 


अग्निपुराण मे भारती वृत्ति केचारभंग किए गएरहैँ।| वीथी, प्रहसन, 
नाटक, भौर प्रस्तावना ¦ इमे वीथी, प्रहसन इत्यादि नाटक के भेद प्रस्तुत किए 


गणएदहं। धनंजयने भारती वृत्ति की परिभाषा देते हुए उसे संस्कृत प्रायः 


१. रसे रौद्र च बीभत्से वृत्तिः सवत्र भारती । 
( साहित्यदपंण-~-६/१२२ ) 
( दशरूपक--२/६२ ) 
२. वाक्प्रधाना नरप्राया लरीयुक्ता प्राकृतोक्तिता | 
भरतेन प्रणीतवाद्‌ भारतीरीतिरुच्पते ॥ 
( अग्निपुराण--२४०।६ ) 
३. रगध्रसाच मधुरैः श्लोकैः काग्पा्ंसु बकः | 
ऋतुं कचिदूपादाय, भारतीवृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 
( दशरूपक ~ २/४ ) 
४. या वाक्प्रधाना पुरुषा प्रयोज्या, 
स्रो वजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामघेयंभेरतैः प्रयुक्ता, 
सा भारती नाम भवेत्त्‌ वृत्तिः 1। 
( नाट्‌यशास्व--२२/२५ ) 


रीति गौर्‌ वृत्ति ४३ 


जतय है तथा प्ररोचना, वीथी, प्रहसन भौर भमुख उसके भेद बाणत किए 
हं |१ यही परिभाषा विश्वनायनेमोदौदहे। 


प्ररोचना 

धनंजय ने लिखा है करि जहाँ प्रस्तुत भथं को प्रशंसा करते हए श्रोताभों को 
उन्मुख क्रिया जाता उसे प्ररोचना कहते ।₹ लगभग यही परिभाषा 
विश्वनाथने भीदो है| उनके अनुखार पक या रूपककरार की महिमा के वणन 
से दशंकों को उन्मुख किया जाता है ।* वीधी भौर प्रहस ने रूपक के दो भेद हैं । 


खामुख 

धनंजय ने जिसे भामुख कहा हं, उसे अग्निपुराण में प्रस्तावना कहा गया 
इ । नाटक-निरूपण के प्रसंग मे इसे आमुख भी कहा गया हं ।४ 

साहित्यदपेण मे भी यह शलोक उसी प्रकार है |“ धनंजय के अनुसार 
मूख कौ परिभाषा है कि इसमे सूत्रधार नटी से कायं प्रारम्भ करने के निमित्त 


चित्रोक्ति द्वारा कहता है ।: अग्निपुराण मे प्रस्तावना के तीन भेद है--प्रवृत्तक, 


१. भारती संस्कृतप्रायो, वाग्व्यापारो नराश्रयः । 
भेदः प्ररोचनायुक्तै, वीथीप्रहसनामुखेः ॥ 
( दशसूपक-३।५ ) 
२, उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना | 
( दशखूपक-३/६ ) 


र. भङ्कान्यत्रोन्मुखोकारः प्रशंसातः प्ररोचना । 
( साहित्यदपंण--६३० ) 
४. तटी विदरूषकोवाऽपि परिपाश्चिके एव च 
सहितासूत्रधारेण संलापं यत्र कुर्वते | 
चित्रवाक्यः स्वकायार्थप्रस्तुताक्षेपिभिभिथः 
भामुखं तत्त्‌. विज्ञेयं बुधैः भ्रस्तावनापि सा ॥ 
( अग्निपुराण. ३३८/१११ १२, १३ को पूर्वाद ) 
९4, साहित्यदपण-६/२ १-३२ 
-&. सूत्रधारो नटीं न्ते, माषं वाऽय विदूषकम्‌ | 
स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि, चितोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥ 


( दशखूपक- २/७ }) 
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कथोद्घात एवं प्रयोगातिशय | धर्नंजय ने तीन ही भेद माने हँ परन्तु विश्वनाथः 
ने इसके पाच भेद किएरहैँ। इषम उद्घात्यक भौर भवल्गितत दो अतिरिक्तः 
नाम है| 
प्रचुत्तक 

अग्तिपुराण के भनुसार जहां पर सूत्रधार किसी नाटकीय पात्रके चरिक्रः 
का आश्रम लेकर वणन करे तथा सूव्रधारके साथही वह चरित्र रंगमंच 
परः प्रवेश करे तव वह्‌ प्रवृत्तक प्रस्तावना कहराती है । कविराज विश्वनाथ. 
एवं धनंजय इस विषय में एक मत रहँ । उनके अनुषार जहां पर कारः 
की समानता लेकर पात्र का प्रवेश आक्षेप किया जाता है उसे प्रवृत्तक 
प्रस्तावना कहते है 12 


स्पष्ट रूपमे वतमान कालके गुणोंका आधारचक्तेहुएदही क्िष्ठी पाक्रः 
का प्रवेश करा दिया जाता दै) उसे प्रवृच्चक कहते हैँ | 


कथोद्घात 


अगििपूराण के अनुसार सूत्रधारकेद्रारा कहे हुए वाक्यया इसके किसी 
भंश को दोहराता हुआ कोई पात्र रंगमंच परतां है भौर नाटक का 
आरम्भ उससे होता टै, तब इस प्रकार की प्रस्तावना को कथोद्‌घात कहते हँ ।२. 
विश्वनाथ भी इससे सहमत ह ओर यही परिभाषा अक्षरशः साहित्य. 
दपण भी भीरहै।* धनंजय कौ परिभाषा भी अन्तिपुराण की परिभाषा 


१. काल प्रवृत्तमाच्ित्य सुतरघरग्यत्र वणयेत्‌ । 
तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवृत्तकम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण ३३८/१४ ) ' 
२, काल्साम्यं समाध्िप्ठ पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवृत्तकम्‌ | 
साहित्यदपंण ६।२७ । दशरूपक ३।१० . 
३. सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यथं मेव वा। 


गृहीत्वा प्रविशेत्पावं कथोदधातत। ख उच्यते ॥ 
मन्तिपूराण ३३८।१५ 


४, सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्या्थेमेव वा। 
गृहीत्वा प्रविशेत्पां कथोद्घात: स उच्यते ॥ 
( सराहित्ण्दपेण- ८३५ } 
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जैपीदहीदै। उनके अनुसार जहां पर इतिवरत्त के सूचक सूत्रधार के वाक्यया 
चाक्र को चकर पात्र प्रवेश करतारैतो उपे कथोद्घात कहते है ।१ 
इस प्रकार की प्रस्तावना बहुप्रवक्तिं है। 


्रयोगातिशय 


जहां पर सूत्रधार क्रिसौ पात्र का परिचय कराये ओौर उसी समय पात्र 
काप्रवेणहो तो अग्निपुराण के अनुसार उसे प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते है | 
इसमें सूवरधार्‌ अपने जमीष्ट कतव्य का सम्पादन करक्ेता है ।र | 

इससे सिन्न दशरूपक के अनुसार जहाँ सूत्रधार “यह्‌ वही है इस प्रकार 
कहता हुआ पात्र परिचय कराये भौर्उसौ समय वह पाच रगमंच पर 
प्रवेश करे तो वह्‌ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना होती है 13 


विश्वनाथ के अनुपार जहाँ सूत्रधार स्वयं अपने पुवं प्रयोग का अतिक्रमण 
करके नाट्यवस्तु की सुचना दिया करता है, उत्ते प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना 
कहते हैँ । 
आरभटी चत्त 

आरभटी वृत्ति मे मायावी भौर धदृभरुत दृश्यं की प्रधानता रहती है । यहं 
वृत्ति बदुभरत ओर भयानक रसो के अनुकर होती है । अग्निपुराण के अनुसार 
इसमे मायाचार, इन्द्रजारु गौर सम्मोहन इत्यादि अद्भुत दध्योंका वणेन 





१. स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमथै वा यत्र सूत्रिणः| 
गृहीत्वा प्रविदेघ्यात्रं कथोद्घातो द्विधैव सा ॥ 
| ( दशख्पक- ३/९ ) 
२, प्रयोगेषु प्रयोगे तु सूत्रधृग्यत्र वर्णयेत्‌ | 
ततश्च प्रविशेत्पात्रं, प्रयोगातिशयो हि सः ॥ | 
| ( अग्निपुराण~ ३३८/१६ ) 
३. एषोऽयमुपक्षेपात्‌ सूव्रधारभ्रयोगतः | 
पात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः ॥ 
( दशषूपक- २३/२१ ) 
४. यदि प्रयोगे 0करिमन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेनपातरप्रवेश चेतप्रयोगातिशयस्तदा ॥ | 
( साहित्यदपंण-६/२३६ ) 
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रहता है । इसके संक्षिघका, अवपात भौर वस्तुत्थापन नामक तीन भेद हँ ।* 
विश्वनाथं नै आरभटी वृत्ति में मायेन्जाक संग्राम इत्यादि कौ प्रधानता 
देकर अग्निपुराण की परिभाषाकी पृष्टिकीटहै। इसमें क्रोध भौर उद्धान्त 
होने की स्थितियों काभी वणन रहतादै।* धनंजयकी आारभ्टी। की 
परिभाषा अग्निपुराण के समान है किन्तु उन्होने उसके सक्षिष्ठका, सम्फट,. 
वस्तूत्थापन ओर अवपात नामक चार भेद किए हैँ ।* भरतमुनिने भारभटी 
वृत्ति के बारेमे च्खिाहै कि इसमें कपटपुणं तथा दस्भपूर्ण भटे वचनो का कथन 
दोतादै।* मुख्यखूपसे सभी लक्षणशास्त्री इस|बातसे सहमत ह कि इसमें 
माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध भौर उद्भ्रान्त चे्टाभों का प्रदशन किया 
जाता है। 


सद्धिक्षिका 

भग्निपुराण मेद्‌ से संक्षिष्ठक कहा गया है । शिल्प के भथं मे किसी वस्तुका 
संक्चिप्र ख्प करना संक्षिधिका कहलाता है । घनंजय के अनुसार प्रथम नायक कोः 
हटाकर दूसरे नायक को उपस्थित करना अथवा नायक को एक दशा से हटाकर 
दूसरी में उपस्थित करना संक्षि्छिका हे | 


[| =¬ 


१. मायेन््रजालयुद्धादि-बहुलाऽरभटी स्मृता । 
संक्षि्ठकावपातौ च वस्तूत्थापननेव च ॥ 
(अग्निषुराण- ३४०/१० का उत्तराद्ध' एवं ॥ ) 
२० मायेन्रनार-संग्राम-क्रोधोदश्रान्तादिचेप्तिः । 
संयुक्ता वधवन्धाधंशद्रतारभटी मता ॥ 
( साहित्यदपंण- ६।२३२ ) 
३. मायेद्धरनारु-संग्राम-करोधोदुभ्रान्वा दिचेष्टितैः । 


संक्षिष्ठका स्थातछम्फेटो, वस्तूत्थापना वपातने ॥ 
( दशरूपक ~ २/५६ >) 


४, आरभटव्रायगुणा तथौव, बहुवचनकपटा च । । 


दसम्भानुतवच्चनवती एवारभटी नाम विज्ञेया ॥ 
( नाट्यशास्त्र ~ २२/५६ ) 


अटकार-विवेचन 


काव्य को अधिक सौन्दयंशाली एवं सशक्त बनाने वाले उपकारकं तत्त्वो कोः 
मरंकार कहते हँ । अलंकार शब्द को न्बाख्या है ““अलंकरोतीत्यलकारः'' अर्थात्‌ 
जो शब्द को सामथ्यंपूणं बना देता है, वह॒ अलंकार कहलाता ह । दूसरी ग्यास्या 
है ८अलंद्कियतेऽनेनेत्यरंकारः'' अर्थात्‌ जिसके दवारा काव्यको सजाया जाता 
है, उसे अलंकार कहते है । अत्यधिक अलङ्कार कान्य के अपकारक होते है । 

मग्तिपुराण एवं कान्यादशं के अनुसार काव्य की शोभा में हेतुभ्रुत धर्मोकोः 
अलंकार कहते है । १ चन्द्रालोककार के मत मे शब्दो एवं अर्थो कौ प्रसिद्धि दारा 
अथवा कविगत प्रौहिवशात्‌ काव्यमें हारादि आभ्रूषणों की भांति अक्कारो 
का सन्निवेश अतिशय मनोरम होता है ।२ इस प्रकार इन भिन्न-मिन्न समाखोचकों 
द्वारा दी गयी भिन्न-भिन्न परिभाषाभों का एकमात्र सारांश निकलता है कि कान्य 
के उपकारक एवं शोभाधायक तततव अक्कार है | 

कविराज विश्वनाथ के मतानुसार अलंकार शब्द भौर अथं के उन धर्मोकोः 
कहा गया है नो मानव की शोभा बढाने वाले हार, केयूर इत्यादि अर्कारः कौ 
की भाति काव्यके शरीर भ्रूत शब्द मौर अथं की शोभा बढाया करते हु ।3 
मस्मटका अभिमतदहै कि हारादि आभषणों भोतिकाग्यको जो भगरूप 
होकर उपकृत करते है वे ही अनुप्रास उपमादि भल्कार हैं ।* 


("णण 


१, कान्यशोभाकरानु धमनिलकारान्‌ प्रचक्षते | 
मभग्तिपुराण-२३४२/१७ का उत्तराद्ध एवं काग्यादश- २/१. 
२, शन्दाथयोः प्रसिद्धया वा केः प्रीठिवदेन वा । 
हा रादिवदालक्रारसन्तिवेशो मनोहरः ॥ 
चम्द्रालोक--५।१. 
शब्दार्थयोरस्थिरा ये घर्मा शोभातिषायिनः । 
रसादीनुपकृवंन्तोऽ लंका रास्तेङ्गदादिवत्‌ ॥ 


2) 


साहित्यदपण-१०।१ 
४, उपकुर्वन्ति तं सन्तं येनाङ्खद्वारेण जातु चित्‌ । 
हारादिवरद्कुा रास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 
काग्यप्रकाश८।८८ ` 








४८ पौराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुशीन 


जब भिन्न-भिन्न आचार्योने अल्क्रारींका स्वर्प निर्णीत नहीं कियाथा 


तब भी काव्यो में अल्करारों का प्रयोग परिलक्षित होता था। 
वेदों मं अखंकार 


भारतीय आयं भाषा के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद में भी अनेक स्थलों पर अल्कारों 


का चमत्कार दषिगोचरहोतादै। निरुक्तमे उपमाके उदाहरण ऋग्वेद के 


अनेक मन्त्रो मेदं । उपमाके समान ही अतिशयोक्ति, व्यवितरेक, उत्प्रेक्षा 
आदि विविध अक्क्रारवेदोंमें टध्िगत होतेह । इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों एवं 


उपनिषदो मे भी काम्य तत्त एवं अचल्कारों आदि के अनेक उदाहरण उपख्ञ्य 


योते हैँ । रामायण एवं महाभारत मे भी उच्चकोटि का काव्यतत्तव पर्याप मात्रा 
मेउपल्ब्व होता है। घ्वन्याोक्र, काव्य प्रकाश आदि मे इन म्हाकाव्यों 
केउदाह्रण भी दिर गये है । 
अकार कामदटस्व 

मल्कार को परिभाषाओंको ध्यानमें रखते हुए अनादि कासे इसका 


प्रयोग देखते हुए इसका महर्व स्वयं स्पष्टो जाता है। अआचायं कुन्तकने 


अच्कारोंका महत्त्व प्रतिपादित करते हर उन्हीं को प्रन्थनिर्माणमे कारण 


उतलाया है । उनके अनुसार ये रोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते हं |" 


पुराणो मे अरंकार का स्वरूप-विवेचन 
भलक्रारों का मह्र्व निश्चित हो जाने पर यह्‌ प्रदेन स्वभावतः उपस्थित 


होता है कि काव्यगत लक्षणों को व्यवस्थित कमे किया जाय | ओौर काव्यके 
` -खौन्दयं को परस कर कौन सा नाम दिया जाय ] यदि पु्ठा जाय करि यहं कायं 
किषठने क्रियातो एक सीधा सा उत्तर दहै, लक्षणग्रन्थोंने इसमे प्राणौ का 


मह्तवपुणे योगदान है, जिनमें इस द््टिसे दो दही प्रमुख ह--अम्निपुराण एवं 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण । नाटकीय तक्वो कै विषय मे महत्वपुणं ग्रन्थ है 
“भरतमुनि का नाट्शास्तर'ः | 


अलंकारा का वगींकरण 


कुछ अकार एसे है, जिनके सौन्दय पर अनायाखही द्िजातीदहे, जो 


१. लोकोत्तस्वमत्कारकारिर्वचित्रयसिद्धये ॥ 
काव्यस्यायमकंक्रारः कोऽत्यपुर्वो विधीयते ॥ 
वक्रो वितजी वित-- १।२ 


अरुकार-विवेचन ४९, 


-सुनते ही हदय को आह्भादित कर देते हैँ गौर अल्पज्ञ श्रोता भी जिनका अनन्द 
के सकता है, किन्तु वहीं कु अल्कार एेपेभी रह, जिनके रसास्वादनके क्षए 
बौद्धिक व्यायाम कौ आवश्यकता पड़तौहै। साथही बिना अथंकी प्रतीति 
हए उनका सौन्दयं-पान नहीं हो सक्ता है । कुचं भकार मिश्रित भी होते 
ह| इस आधार पर अल्कारों का निम्नांकित रीतिसे वर्गाकरण किया गयाहै। 

१-शन्दालकार 

२-अर्थालंकार 

२-उभयारुकार 

अभ्निपुरागमे उपरयुक्ड तीनों प्रकारके अलंकारोंका स्पष्ट उल्लेख दहै। 
` विष्णुधर्मोत्तिर पराण के “"अनुप्रासतयकमरूपकश्ठेषालकारकथनम्‌' नामक अध्याय 
मे सब अर्कार का एक साथही परिगणितह्ये ह| 
शञ्द्‌ारुकार 

जो अलंकारभ्ुत्ति साध्य हैँ अथवा अथेवैविध्य से चमस्कार्‌ उत्पच्च करते 
ह, उन्हे शन्दालठकार कहते हँ-ेसा अग्निपुराण मे तिदिष्ट टै ।" 

शब्दालंकार मे सौन्दयं शब्दोंके उपर आधारित रहतादहं। ये २.ब्द 
परिवतंनसद्य नरी होते । उद्छहरणाथं गोतगोविन्द का एक पद्य च्य जाता 
इं ““छलितलव्रंगर्तापारिशौलनकामरमर्यषमोरे'" । यदि यहां ^“'छलितः, 
पद हटाकर “मधुर” पद कर दिया जाये तो वहं सौन्दयं नहीं उत्पन्न होगा, जो 
रुक्त" पद के प्रयोग को स्यितिमें होता ह । शब्दाटकारों एवं अर्थाकंक्रारीं 
कौ सुचो अग्निपुराणमें स्पष्टतः दो गयौ हं । उसके अनुसारं शब्दालुलारोंकी 


ऋक "क" ॐ ` थाक ` हि, = | # च 
ऋ चै 


| ॥ ऋ ^ नी 


ए र 
ग संख्या चार हं-अनुप्रास, यमक; चित्र ओर्‌ दुष्कर | 
| 'अचुप्रास 
अग्निपुराणके अनुसार पद भौर वाक्यम वर्णोको ञआवृत्तिका नाम 
अनुप्रास ।२ आचाय मम्मटने वणंसाम्यको भनुप्रा्च बतलाया हु ।3 
६ १, ये ग्यत्पादिना शब्दमर्करतु मिह क्षमाः | 
\ शन्दारंका रानाहृस्तान्‌ काव्यमीमांसकाः || अग्निपुराण ३४९।१६. 
| | २. स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः | 
| 
-~/ ( अग्तिपुराण- ३४३/१ ) 


३, वणेसाम्यमनुप्रासः। 
( काग्यप्रकाश- ९।१०४ ) 





५० पौराणिक कान्यशाल्र-तत्त्वानुशीलन 


विश्वनाथ कविराज के अनुसार स्वरका वंषम्य होने पर भी जहां शब्दों 
का साम्य दहो वहाँ अनुप्रास होता हं | 

अग्निपुराण के अनुसार अग्नि देवताने ही समस्त श्लोकों का उच्चारण 
करिया है । किन्तु विष्णुधर्मत्तिर पुराण में माकंण्डेय एवरं व्र के संवाद के अलंकायें 
के लक्षण उल्लिखित हुं । वच्रके द्वारा पृछ्ने पर माकंण्डेय ऋषि अनुप्राप् का 
लक्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैँ किं एक वणं का पुनः पुनः विन्यास होना अनुप्रास 
कहुटाता हें | 2 

अग्िपूराण में अनुप्रास के निम्नांकित दो भेद वगित हँ 
(क) एकवणंता वृत्ति (ख) अनेक-वणं ता-वृत्ति । 

एकवणंता की पाच वृत्तियों का उल्लेख क्रिया गया है, जिनके नाम ह 
मधुरा, छटिता, प्रौढा, भद्रा एवं परुषा | अग्निपुराण के अनुसारमधुरावृत्तिः 
मे वर्गोकै तीसरे भौर चौथे वर्णोकी आवृत्ति होती है। ये हस्व स्वर 
'“भ'' द्वारा प्रथभ्भृत हो जाते है ओर तभी सौन्दयं वृद्धि करते हैँ । इन 
वणो का यदि संयोग होताभीदहैतो केवल नकार के साथ । यहाँ वर्यं वर्णो 
की आवृत्ति पाच बारसे अधिक नहीं होनी चाहिए । महाप्राण एवं उष्म वर्णौ 
का संयोग भी परिहायं होता है। रधु अक्षर सदव उत्तरवर्ती होते हैं । 

रलितावृत्ति में अधिक बल्वाले कठोर शब्दों का प्रयोग होता है । वीर रसः 
कै वणेन में इसका प्रयोग अधिकं समीचोन होता है । 


प्रौढा वृत्ति में “प'' तथा “ण” वगं के शब्दोंका प्रयोगहोतादहै। इस 
वृत्ति में “ट” वगं भौर वर्गो के पचमीक्षर ऊध्वरेफ से संयुक्त नही होते है ।४ 


१. अनुप्रासः शब्दस्नाम्यं वंषम्येऽपि स्वरस्य यतु | -साहित्यदपंण १०।३ 
का पूर्वाद्ध 
२, एकैकस्य तु वणस्य विन्यासे य पूनः: पुनः विष्णुधमत्तिरपुराणं १४।१ 
अथंगत्यातु संख्यातमनुप्रासं पुरातनः 
३. मधुरायाच्च वर्गान्तादधौ वरग्यारणौ स्वत्तौ | 
ह्वस्वस्वरेणान्तरितौ संयुक्तत्वं नकारयोः॥ 
न कार्या वग्यवर्णानामावृत्तिः पंचमाधिका | 
महाप्राणोष्मसंयोजविमुक्तटघूत्तरौ ॥ (८ अग्निपुराण ६४३/२-४ %: 
४. कलिताबलभुयिष्ठा प्रौढा या पणवर्गंजा । 
ऊवरेफेण युज्यन्ते न खवर्गो न पंचमः ॥ ( अम्निपुराण-- ३४२।५ ) 


भलंका र-विवेचन ५१ 


रलिता ओर प्रौढा कौ संक्षिप्त परिभाषा दी गईदहै| 


उपयु क्त वर्णो से अवशिष्ट वणे भद्रावृत्ति में प्रयुक्त होते हँ।+ जैसा इसके 
नाम सेस्पष्टदटे, यह्‌नतो मधुराकी भांति मधुरै, न रुलिता के समान 
प्रबल शब्दों सेयुक्तटै भौरनही प्रौढा के समान इसमे “पः एवं “णः वर्णो 
का आधिक्यहोतारहै। यह्‌ वृत्ति अवशिष्ट अक्षरोंके प्रयोगसे बनती है 1 
मस्मट ते इसे कोमला वृत्ति नाम दिया है| उद्भट आदि विद्वान्‌ इसे ग्रारस्या 
कहते हैँ । अग्निपुराण में इन सबके विषय में बतलाते हुए ख्ख है कि परुषा 
वृत्ति स्वनाम सिद्ध है । इसमे स्वसम्बन्धी अक्षरों के साथ ऊष्म वर्णो का संयोग 
रहता ह । इसमें आकार को छोड़कर देष स्वरों की आवृत्ति प्रञ्र मात्रा में 
होती हं । इसमे अनुस्वरार तथा विस्गं दवारा निरन्तर पारुष्य खया जाता हे \ 
इसमे रेफ तथा ञकार से संयुक्त श, ष, एवं स का प्रयोग होता हे । अन्तःस्य 
वर्णो से संयुक्त रेफ ओर हकार प्ररुषता छाने मे समथं होता ह । इनके अतिरिक्त 
गुर वणं तथा संयुक्त अक्षर भी परिपन्थि अर्थात्‌ परुषता रुनेमे सक्षम होते हे, 
किन्तु पंचम वण नहीं होता । निन्दा मे तथा शञ्दानुवुत्ति मे परुषा वृत्ति का 
प्रयोग होता है । 

कर्णाटी, कौन्तरी,) कौन्ती, कोंकणी, वामनासिका, द्रावडी ओर मागधौ 
नामक परुषा वृत्तियों मे क्रमशः कवर्गादि पंचवर्गो, अन्तःस्थ वर्णों कौ आवृत्ति 
अधिकतया होती है । अग्निपुराण मे सबसे अधिक विस्तार से इसी वृत्ति का 
वणेन किया गया है |3 


१, “भद्रायां परिशि्ाः स्युः | अग्निपूराण--२३४३८६ 
२. कोमला पर: | काव्यप्रकाण-९।११० 
२३. ------ परुषा साऽभिधीयते । 

भवन्ति यस्यामरुषमाणः संयुक्तास्दतदक्तरंः 11 

अक्रारवबणंमावृ्तिः स्वराणासतिभूयस्ी । 

अनुस्वारविसगौ च पारुष्याय निरन्तरौ ॥ 

शषसा रेफसंयुक्ताङ्चाकारङ्चापि भूयसा । 

अन्तरस्था सिन्नमाभ्यां न हुः पारुष्याय संयुतः ॥ 

अन्यथाऽपि गुरख्वंणखंयुक्ते परिपन्थिनि । 

पारुष्यायादिमां स्तच्च पूजिता नतु पंचमी ॥ 

भेपे शब्दानुकाष्रे च परुषाऽपि प्रयुज्यते | 

अग्निपुराण --३४३।६.११ 
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भम्मट ने ओजप्रकाश वर्णो से युक्त वृत्तिको परुषा कहा है ।१ 


{२) यमक-- 

अग्नि पुराणमें यमक अल्कार को एक स्वतन्त्र भल्कारन मान कर उसे 
अनेकवणंगता वृत्ति नामक अनुप्रासकादही एक मभेद स्वीकारः कियाहै इसमें 
आवृत्त वर्णो के अर्थं भिन्न-भिन्न होतेह ओर एेसी आवृत्ति ही यमक कहराती 
है।२ यमक की यह्‌ परिभाषा बहुत ठोक्प्रियरही। मम्मटनेभी इसीसे 
भिरुती जुरुती परिभाषा यमककोदीदहै। उनके अनुसार सार्थकं वण्मूहों 
का भिन्न २ अर्थो में अनेक बार आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है ।* 

अग्नि पुराण मे यमकके व्यपेत एवं अन्यपेत, ये दो भेद मानेगयेदहैं। 
दण्डी ने भी यमक के इन भेदों की स्वीकार क्रिया दै। 


व्यपेत 


व्ययेतत नामक यभक में वर्णो की आवृत्ति व्यवधान के साथ होती है । इसमें 
चमत्कार की न्यूनता होतौदै। अग्निपुराण मे उक्तं दोनों प्रकारके यमकोका 
स्पष्टतः उत्छेख है।४ भोजराज ते भी यमक का महत्व स्वीकार करते हुए उसके 
न्ययेत भौर अव्यपेत नामक भेद किए टह ।“ 


अव्थपेत 


व्यपेत नामक यमक मे वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है। यमक का 


१, ओजप्रकाशाशकैस्तु परुषा । 
काव्यप्रकाशण--€।१०९ 


द. अनेक वर्णाव्त्तिर्या भिच्नार्थ॑प्रतिपादिका ॥ 
यमकः सोऽव्यपेततः ग्यपेतश्चेति द्विधा | 
(अग्निपुराण-३४३।११ का उत्तराद्धं एवं १२ का पूर्वाद्ध) 
३. अर्थे सत्ययंभिन्नानां वर्णानां सा पुनः शति यमकम्‌ । 
( कानव्यप्रकाश-९।११७ ) 
४, तदव्यपेतयमक,) ग्यपेतयमकं तथा । 


स्थानास्थानविभागास्यां पादभेदाच्चभिद्यते ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण २।५९ ) 


४, आनन्तर्यादनग्यपेतं व्यपेतं व्यवत्रधानतः | 
( अग्तिपु राण-२३४३।१२ का उत्तराद्ध' ) 
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ही खूप कवियों मे अधिक्र प्रियहै। साहित्यदपेणमें इसे पदावत्तिषूपथमक 

कहा गया है । | 

विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के अनुसार सखन आनुपुव्यं वाङ शब्दोंके प्रयोग में 
यमक होतादहै। दूसरे शब्दोंमे, जहां एक ही शब्द कई बार आट एवं सौन्दयं 
वद्धि करे वह्‌ यमक अल्करार होता दै!" 

कविराज विश्वनाथ के अनुसार साथंक स्गरब्यंजन-समुदाय का भिन्न-सिक्त 
अर्थो में क्रम से आवृत्ति होना यमक है २ 

यहं अलक्रार हिन्दी के रीविकालोन कवियों को बहुत प्रिय रहा। यमक 
अलंक्रार के असंख्य उदाह्रणों से हिन्दी साहित्य भरा पड़ादहे। 

अग्निपुराण मे यमक के कई भेद ओर उपभेद गिनाए गए हँ, किन्तुं उनद्् 
विस्तार न करके केवल परिगणन कियागयादहै; उनमेसे कृदुमेदतो लोक 
प्रचलति हृए, किन्तु कुद अप्रचलिति हौ रहै ओर कवियों ने विल्ष्टता के कारणं 
उन्हं अपनाना उचित नहीं समञ्चा ।3 

सवंप्रथम यमक के व्पपेत ओर अव्यपेत नामकदोभेद किए गर्ह 
तदनन्तर दोनों भेदो के स्थान ओौरपादकेक्रमसे चार मेद होते है । स्थान 
यमक के तीन भेद है-आदि-यमक, पादमध्य यमक, एवं पादान्त यमक { इसी 
प्रकार पादयमकके भी एकपाद, द्विपाद एवं चत्रिपादके क्रम से उत्तरोत्तर 
सोलह भेद हँ । 

मम्मटने पाद यमक के ग्यारह भेदकिएर्है। किन्तु यहु भेद प्रवर्ध काव्य 
रसास्त्रादन के मध्य गन्तेको गाँठ के समान हौ कठोर एवं दुःखदायी है अतएक 
इसके लक्षण उन्होने विस्तार से नहीं किए | उन्होनेजो ग्यारह भेद गिनाएरहै, 


वे इस भांति हैँ - मुख, सन्द॑श, आवृत्ति, गभे, सन्दष्टक, पृच्छ, पक्ति, युग्भक्, 


१, शब्दाः समानानुपूर्व्यां यमक कीतितं पुनः । 
(विष्णुघर्मोत्तर पुराण--तृदीय खण्ड १८।२} 
२. सत्यर्थे परथगर्थाया‡ स्वरव्यजनसंहतेः | 
क्रमेण तेनैवावृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ 
( साहित्यदपण-१०।द८ )} 
३. तदेतत्काग्पान्तगेतगे भूतम्‌ इति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ । 
( काव्यप्रकाश ९।प्र० ४०६ } 
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परिवृत्ति, समुद्र तथा महायमक । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में यमकं के खन्दक तथा समुद्र नामकदोभेद करिए 
मए हँ मौर समस्त पादयमक को दुष्कर कट्‌ गया हे | 


अन्य आक्कारिकों कै मतको मान्यता प्रदान करते हुए दश प्रकारका 
यमक उल्टेखनीय माना जाता है- पादादि, पादमध्य, पादान्त, काची, संगं, 
विक्रान्त, भा म्रोडित, पादादि, चतुव्यवसित एवं मालायमक । पुनः इनके भी 
स्वतन्त्र पदावृत्ति ओर अस्वतन्त्र पदावृृत्ति ये दो प्रमेद तथा पूनः घमस्त पद।वृत्ति 
एवं असमस्त पदावृत्तिये दो उपभेद हैं| 
इन प्रभेदो को अधिक मान्यता न भिर सकी | अतः सम्प्रतिये नामशेष 
हीरै। थमकमें यथासम्भवं वाक्यको भौ अवृत्ति होतीदै। क्रिसीभी 
चत्तिसे जो समानता अनुभव कौ जाती दहै वह चाहे प विन्यास कीहो चाहे 
यदा विन्यास की, उस रघषिद्ध उक्ति को अग्निपुराण के अनुपार अनुप्राख के 
अन्तगतं मानना चाहिए 1: 
मस्मट, जयदेव भादि आचार्याने एक स्वततत्र अककरार मानते हुए स्वतन्त्र 
खूप से उसक्रा स्वरुप-जिष्केषण किया है | मम्मट के अनुषार सार्थक वणं मूहौं 
के भिन्न-भिन्न अर्थो मे आवृत्ति होने पर यमक होता दै ।* 
(३) चिन 
 चिच्रका अर्थ है “बहुत विचित्र” । इसका अन्य अथं चितकबरा है| 
तएव अपने दोनों अर्थो को पृणता प्राप कराता हुआ चित्रालंक्रार वास्तवमें 
१, आद्यौ मध्ये तथेवान्ते पादस्य तु वदिष्यते | 
सन्दष्टकसमुद्राख्यौ तथैव यमकौ मतो । 
समस्तपादयमकं दुष्करं परिकीतितम्‌ ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ~ तृयती खण्ड-- १४।३ ) 


१. यया कयाचिद्‌ वृत्या यत्पघ्मानमनुभयते । 
तद्रपपादिपदः सन्ति सानुप्रासा रसावहा ॥ 


(अग्िपुराण-३४३।२१) 
३, अर्थे सत्यथंमिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्वतिमयकमु | 
(कान्यप्रकाश-६।११७) 
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जडा विचित्र भौर करई भेदोंसे युक्त होनेके कारण चितक्वराभीटै। भोज 
राज चिच्रकाव्य के विषयमे कहते हँ कि व्यंजन के उच्चारण के स्थान, विभिन्न 
-स्वर, गति तथा बन्ध के विषयमेंकाव्यमेजो छः प्रकार के नियम है, विद्वान्‌ 
उसे दही चित्र कान्य कहते है | 

गोष्ठो मे पाठ्मात्रसे कुतहर उत्पन्न करनेदाके कविका वाग्बन्ध चित 
कहराता है | नाना प्रकार के अर्थो के अनुयोग से इसके सात भेद होते है-प्रष्न, 
अरहेखिका, गु्चपद, च्युतपद, दत्तपद, च्युतदत्त पद भर समस्या ।२ 
(१) प्ररन 


जहां समान वर्णो के विन्यास द्वारा उत्तर दिया जाता, उसे प्रष्न 
कहते हैँ । इश्च अठंकार का विन्यास कष्टसाध्य होता है। अतएव यह्‌ अकंकारः 
कवियों मे लोकप्रिय नहीं हो सका । इस अलंकार के दो भेद है-- 


(१) एकप्रष्ट प्रश्नोत्तर तथा (२) द्विपृष्टप्रषनोत्तर । एक परष्प्रश्नोत्तर के भो दो 


भेद है-पमस्त ओर ग्परस्त | चद्धालोककार ते इसे प्रष्नोत्तर अक्कार्‌ नाम 
से अभिहित किया है ।3 


(२) प्रटेिका 

जहां दयथेक गुह्य शब्दों का प्रयोग हो, उसे प्रहेलिका कहते हैँ । इसके दो 
भेद ह -णाताब्दी भौर आर्थो | जिसक्रा ज्ञान शब्द द्वारा हो जाये, वहु शाब्दी 
तथा जिसका ज्ञान भथेद्वाराहो, वहं आर्थीदहोतोहै। इसकेभी छःभेदोका 
-उल्केख है । 

अग्निपुराण में प्रहेलिका के विषय मे अधिक नहीं बताया गया है, किन्तु. 
:व्िष्णुधमत्तिर पु्णमे पुरा एक अध्यायी प्रहेकिका वणेन के लिएदिया गया 


१, व्ण॑स्थानस्वराकारगतिबन्धास्प्रतीह्‌ यः| 
नियमस्तद्बुधैः षोढा चिच्रमित्यभिधोयते ॥ 
(सरस्वतीकण्ठाभरण --२। १०६) 
२. गोष्ठयां कतुहलाधायी वाग्बन्धश्चित्रमुच्यते | 
प्रष्नः प्रहेलिका गुप्त च्युतं दत्तं तथोभयम्‌ ॥ 
(अग्तिपुराण--३४३।२२) 
३, प्रश्नोत्तरं क्रमेणोक्तं स्थुलमृत्तरमुर्तरम्‌ । 
(चष््रारोक-५।१०८) 
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है | माकण्डेय ऋषि ने व्र को प्रहेलिका के रक्षण समद्ाते हुए बतलाया है किः 
काव्यम जो दोष गिनाए जाते ह, उनमेसे कुच प्रहेलिका का श्प धारण कर छेते 
है भोर उनको दोषन समज्लकर उनको काव्य मे चमक्कारप्रदायी प्रहेलिका 
समञ्ञना चाहिए । प्रहेल्किा का विन्या एकया दो श्लोकों में ही करना 
चाहिए न कि करई श्लोकों मे 1 


दण्डी के अनुसार रसमें ग्याघात उन्न करनेके कारण प्रहेलिका को 
सकंकारों में स्थान नहीं दिया जा सकता है । फिर भी भासोद-गोष्ठी मे विचित्रः 
प्रकार क वार््यवहारों से मनोविनोद मे लोगों को भीडमें, गुक्ठ भाषण करनेमें 
तथा दूसरों को अथनिभिज्ञं बनाकर उपहासपात्र वना देने मे इसका उपयोग 
होता ह। अतएव इसका भी निरूपण भावड्यक है ।१ 


दण्डो ने प्रहेलिका के सोलह प्रकार वतकाए हैँ। अन्य आचार्यो ने उक्तः 
सोलह प्रकारो को मान्यता प्रदान कौ है| इसके पूवं विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मे 
इस खोख्ह भेद्‌ बताए गए हैँ । वहाँ माकंण्डेय गीर वज्र के संवाद के अन्तर्गत 
यह्‌ उल्ेख हं क्रि काव्यमें जौ दोष गिनाए जाते है, उनमें से कु प्रहेलिका का 
खूप धारण कर लेतेहै। उन्हँं दोषन समञ्चकर काव्यम चसत्कारप्रदायी 
परहेलिक्रा समञ्जना चाहिए । उक्त प्रहैल्किाभों का विन्यास एकया दो इलोकौः 
मे ही करना चाहिए, कई श्ठोकों मे नहीं । 

विष्णुधममत्तिर पुराण मे परिगणित प्रहेलिका के भेद निम्नलिखित रीति 
से ह - 
वन्दिता 

जिसमे मात्रा के द्रारा अर्थं का गोपन होता है उसे वन्दिता कहते हैँ ।3 


१. क्रौडागोष्ठोविनोदेषु तज्जल साक्णंमन्व्रणे | 


परख्यामोहने चापि सोपयोगा प्हेखिका || (काग्यादशं--२३।९७) 
२. काम्ये येऽभिहिता दोषाः कैषित्तेभ्यः प्रहेलिका | 
कतंव्याश्च त्थं वान्यास्तातासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
ङलोकेनैकेन वा द्वाभ्यां कतव्या तु नरोत्तम । 
न कतंव्याश्च ता राजनु बहुरखोकनिबन्धनाः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तिरपुराण तृतीय खण्ड--१६।१०२); 
३. तस्य मात्रावशादर्थो गोप्यते सा समागता । 
पर्यायवचनाद्स्या वन्दिता सा प्रकीतंत ॥ 
(विष्णुधमोत्ति रपुराण वृत्तीय खण्ड--१६। दे) 
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दुःखिता 


मधुर भौर चि हए अर्थो वाली प्रहेक्का उत्तम है गौर अप्रसिद्ध पर्यायो 
से युक्तं दुःखिता अथवा दूषिता होती है ।9 


(1 


परिदहासिका 


अन्ततिहित कल्पना से युक्त प्रहेलिका परिहासिका कही जती है, निसमें 
शब्दों का रूप समान हो किन्तु अन्य शब्दों से उसे प्रकट किया जाय ।२ 
दण्डी के मतम जब यौगिक शब्दों की परम्परा रुढ अथे बतलाती है, तब 
उवयुक्त प्रहेक्कि होतीदहै। दण्डीने इसे परिहासिका नाम दियादहै।3 
पर्षा 
दुर्बोध अक्षरों से युक्त प्रहेलिका अपनी कठोरता के कारण परुषा नामसे 
व्यपदिष्ट होती दहै।* इसे सिद्ध करना कुष्ठं कठिन होता है । दण्डीनेभीद्से 
ममात्रग्त्पादितश्रूति कह्‌। है ।“ 
परुष नामक प्रहेक्का में शास्त्रीय सूत्रों से सिद्ध होने पर भी किसी,वाक्या्ं 
का योगाथं अप्रसिद्ध होता है| 
संख्याता 
जिस प्रहेलिका को केवल संख्या के आधार पर सिद्ध कियाजाताटहै, उसे 
१. वृत्तान्तगोपिकान्ताया पदर्व्यवहितैभेवेत्‌ । 
अप्रसिदस्तु प्ययं दुःखिता नाम सा मता ॥ 
(विष्णुघमत्तिरपुराण तृतीय खण्ड--१६।४) 
२, कल्पनागोपितार्थात्त॒ कविता परिहासिका । 
समानरूपतुल्याथंः शब्दै रण्न्य॑; प्रकीतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीयखण्ड--१६।५). 
३. योगमात्रात्मिका नामया स्यात्‌ सा परिहासिका। 
(काव्यादशं--२।१०४ का पूर्वाद्ध ) 
४, दुबधिक्षरबन्धा च परुषा नामतः स्मृता । 
(विष्णुधर्मत्तिरपुराण--तृतीय खण्ड-१६।६) 
^" पर्षा लक्षणास्ति त्वमात्रव्युत्पादितश्र्‌ तिः । 
( कान्यादशं -२।१० ०) 


4० पौराणिक काव्यशास््र-तत्तवानुशीटन 


-संख्याता नामक प्रहेलिका कहते टै 1 

दण्डी के अनुसार जहां संख्यान व्यामोहु का कारण होता है, वहां संख्याता 
-होतती हैर । 
कट्पिता 

अर्थान्तर कल्पना के द्वारा जिसे प्रकट किया जाये, उसे कल्पिता नामक 
ग्रहेलिका कहते है । दण्डी ने इसी को प्रकल्पिता प्रहेकिका कहा है* | 
नामान्तरिता 

किसी अन्य संज्ञाकेभ्रमसे जो प्रहेलिका उत्पच्च की जाती रहै, उसे नामान्त- 
रित प्रहेलिका कहते हं 1“ दण्डी के अनुखार यहीं नाममे नाना अर्थो की कल्पना 
होती टै 12 
निथ्रता 


निभृता का शाब्दिक अथ चिपाना होता दहै। इसमे भी समान अर्थोका 
निबन्धन करके अथं दिपाकार प्रहेक्का को प्रकट किया जाता दहै 1 इसमे अथं 
का चिपा होना हौ सौन्दयं को उत्पच्च करता है 1 


१. संद्यामात्रसमानत्वात्संष्याताख्या तथोच्यते । 
( विष्णुघर्मत्तिर पूराण-२।१६।६ ) 
२, संख्याता नाम संख्यानं पच्रन्यामोदह्कारणम्‌ | 
(कान्यादशे--३।१०१) 
२. अर्थान्तिरकल्पनय। कल्पिता सा तथोच्यते | 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण --२।१६।७ का पूर्वाद्ध) 
४, अन्यथा भासते यत्र वाक्यार्थः सा प्रकल्पिता । 
( काव्यादशं--३।१०१ का उत्तराद्ध 
५, अन्यस्य संज्ञा ग्यामोहाच्चामान्तरितसंन्निता | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण-३।१६।७ का उत्तराद्ध' 


सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानाथंकल्पना | 
कान्यादणशं- २।१०० का ुर्वाद्ध 
७, अथेग्यामोहता प्रोक्ता निभृता च महानृप। 


समानशब्दकथिता शब्दतुल्यनिबन्धना ॥ | 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-३।१६।८ 
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दण्डी ने निश्रूताको परिभाषादेते हए लिखा है करि जहां पर प्रहृत अर्थं 
का गोपन हो, वहां निभृता नामक प्रहेलिका होती है 9 
उयामूढा 

अथं के पल्टनेसे जो प्रहेलिका दुर्बोध हो जाती है, उसे व्यामूढा कहृते हैँ | 

दण्डी ने इसे समूढा नाम दिया है। उनके अनुसार जिसमे साक्षात्‌ भर्थके 
के अरकने पर भी अथं स्पष्ट नहीं होता, उसे संमूढा प्रहेलिका कहते =| 
गुच्छा 

नाना प्रकारके बन्धोंमेंर्बाधी गयी प्रहेलिका को गुच्छा कहते हं । जेसे 
कई फुकों के एकच होने पर उसे पुछं का गुज्छा कते है, इसी प्रकार कई वृत्तो 
का समूह होनेके कारण यह्‌ भी गुच्छा कह्खाता है ।४ 
संकीर्णा 

प्रकट ख्पमं एक दिखने वारी किन्तु मिन्न-भिन्च अथंको चिपाने वारी 
प्रहेलिका संकीर्णा कहलातौ है । यह्‌ उपयुक्त अथं से युक्त होती है ।* दण्डी भिन्च- 
भिन्न छक्षणों को संकर होने पर संकीर्णा मानते हैं ।९ इसका स्पष्ट अभिप्राय यह 
है कि जिघमें करई प्रहेलिकाओं के लक्षण घटित हों, वहु संकीर्णा नामक प्रहेलिका 
होती ह । 


१, निभृता निभृतान्यार्था तुल्यधमंस्पशा गिरा | 
काव्यादश--३।१०२ का उत्तराद्ध 
२, अर्यानुकोमदुर्बोधा व्यामुढाति तथोच्यते । 
विष्णुघमत्तिरपुराण-२३,१६।९ का पूर्वाद्ध 
३, संमरढा नाम या साक्षाचिदिष्टार्थाऽपि मूद्ये | 
काव्यादश--३।१०३ का उत्तराद्धः 
४, गुच्छाख्या कथिता वृत्तर्नाना बन्धनिबन्धना । 
विष्णुधमत्तिरपुराण--२३।१६।९ का उत्तराद 
९. एकोमयं बहुच्छन्ने यथार्थपरिगोपिते । 
सकर्णा सम्भवोपेता या तदर्थकरो भवेत्‌ ॥ 
विष्णुधममेत्तिर पुराण-३।१६।१० 


३. संकीर्णा नाम सा यस्यां नानाखक्षणक्षकरः ॥ 
काव्यादशं--३।१०५ का उत्तराद्ध 
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व्यभिचारिणी 
जहाँ शब्दो के योग से एक अर्थ से कई अर्थ निकल्ते हौ, उमे व्यभिचारिणीः 


नामक प्रहेकिका कहते टँ ।? 
चुत्तवन्धनिदरिता 


जो प्रहेलिका मात्रा के उपर आधारित हो तथा मात्राके थोडेसे फेरसे 
ही जिसका अर्थं बदल जाये, उसे वृत्तवन्धनिर्दशिता नामक प्रहेलिका कहते है । 
वणञ्घ्ा 

एक अक्षर के परिवतन से जिसका अर्थं भिन्नो जये, उसे वणभ्रष्टाः 
प्रहेलिका कहते हँ | 
शा 

जिस कथ्य में केणमात्र परिबतंन से भी परिवतंन हो जाए एवं उसके काल 
तथा स्वख्प मे अन्तर भा जाये, उसे केशा कहते हँ ।४ 


इन प्रहेक्किाओं के प्रणयनमे क्वियोंको एक बात स्पष्टतः घ्यानमें 
रखनी पडती है कि कहीं अश्छीठता की गन्धन आ जाय | अश्लील काम्य वज्यं 
माना गयाहै। 


दण्डीने प्रहेलिकाभों के अन्य भेद इसी कारण स्वीकार नहीं किए, क्योकि 


उनमे प्रहेकिकाओं के लक्षण पूणह्पेण नहीं प्रकट होते । विष्णुधमत्तिरपुराणमें 


१. तदर्थकरी यत्रार्थो ज्ञायतेऽन्यार्थकामूकः । 
राजन्‌ शब्दवशात्‌ सा च कथिता व्यभिचारिणी ॥ 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-२।१६।११ 
२, उक्ताथं वृत्तबन्धेन मात्राभिः स्यापिता तथा | 
नष्टार्था वाच सा प्रोक्ता वृत्तबन्धनिदरशिता ॥ 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-३।१६।१२' 
द. नष्टाक्षरा तु कथिता विनैकेन तदाथंता । 
अन्याथंता तथंब्रोक्ता वणंम्रष्टां नरेश्वर ॥ 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण--३।१६।१३ 
४. कालस्य ख्पलूपाणां व्याख्यानेन तदाथंता । 
बीजमात्रेण ठलेशाख्याः भूमिपालः प्रकीर्तितः ॥ 
विष्णुघर्मोत्तिरपुराण--३।१६।१४ 
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इनके गु पद आदि अनेक भेद क्यि गये हैँ जो निम्नोक्त है- 
गुतपद्‌ 
जिस वाक्य मरे वक्यांग गुष्ठ होते हुए भी भावी अथंको सिद्ध करनेवाला 
डौ तथा उष अंगकी ही आकांक्षा से जब इसका समावेश गूढ होते हृए भी किया 
जाता है, उसे गुघ्ठ पद करते हैं| 
च्युतपद 
जहां किसी वाक्यांगके स्खल्नसे किसी अन्य अर्थ की प्रतीति दहो तथा 
सम्बन्ध भी निर्वाह ही जाय, उपे च्पुतपद कहते हैँ । यह्‌ चार्‌ प्रकार का होता 
है--स्वर च्युत, व्यंजनच्युत, अनुस्वारच्युत एवं विसगंच्युतर । 
दृतत्तपद्‌ 
जव किसी वाक्यके किसीञंशमे अन्य वाक्यांश देने माच्रसे द्वितीय अथ॑ 
की प्रतीति होती है, उसे दत्त पद कहते है| इसके भी पुवंवत्‌ स्वर, व्यंजन, 
अनृस्वार भौर विसग भेद, ये चार भेद होते हैँ ।३ 
चयुतदत्त पद्‌ 
जहां हटाए गए अक्षर के स्थान पर किसी अस्थ वणं के रखने से अर्थान्तर 
की प्रतीति होती है, च्दुतदत्त पद कहते ह ।४ 
१. यस्मिन्‌ गुप्तेऽपि बाक्यांगे भाव्र्थो परम।धिकः। 
तदगे विहिताकाक्षस्तद्‌गप्तं गुढमप्यदः | | 
अतपूराण-२४३।२६ एवं २७ 
२. तद गविहिताकांक्तस्तच्च्युतं स्याच्चतुविधम्‌। 
स्वरन्यंजनविन्दरूनां विसगस्य च विच्युतः ॥ 
(अगम्तिपुराण--३४३।२८) 
दत्तेऽपि यत्र वाव्यांगे द्वितीयोऽर्थः प्रतीयते | 
दत्तं तदाहूस्तद्‌ भेदाः स्वराः पूवेवन्मता ॥ 
(अग्तिपुराण-२४३।२९० 
भपनौताक्षरस्थाने न्यस्ते वर्णान्तरेऽपि च | 
भासतेऽर्यान्तरं यत्र॒ च्युतदत्तं तदुच्यते ॥ 
(अग्निपराण-३४३।३०) 


९५1 
* 


+ 
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प्रहेच्क्रओं का अल्कारकी टष्टिसे भले ही अधिक महत्व नहो, मनोरंजन: 
कीदटष्टिसे ये अधिक महत्वपुणं होते हैं| 
समस्या 

सिन्च-भिच्च उ्लोकांशों से सुनियोजित पद्यका नाम समस्याहै| इषीका 
एक रूव कवि-गोष्टियो मे समस्यापूर्ति है । इसके दो भेद हृए-- प्रथम बआत्म- 
संकर, जिसमे एक ही पद्य के अंशोंकामेलया संकर रहता है तथा द्वितीय पर 
संकर जिसमे अन्य पदयो का मिश्रणदहोता है |१ 
दुष्कर 

यह्‌ अलंकार अग्निपुराण में उल्लिखित शब्दालंकार मे अन्तिम है। दुष्करः 
अलंकार मे अर्थज्ञान कष्ट साध्य एवं विल्ष्टहोतादहै। इसे कवि करे शब्दादि 
गुम्फन की सामथ्यं का प्रदशन होतादै। इसमे नाम के अनुरूप कठिनता एवं 
तज्जन्य नौरसताहोतीरहै। फिरभी विदण्योंको यहुश्रियदहै। इसके तीन 
भेद ह-- नियम, विदभं एवं बन्ध | 
नियम 

कवि--प्रतिन्ञानुसार शब्दो द्वारा रमणीयता की कल्पना नियम कहुकाती 
है । रमणीयता तीन प्रकारसे लायी जाती है-यथास्थान शब्दों के विन्यास 
द्वारा, स्वर के संयोग हारा एवं व्यजनों के विन्यास हारा । 
विदभं 


प्रतिद्रूल शब्दों को अथवा अर्थो की कवितं उत्कृष्ट कल्पना ही विदर्भा कह्‌~- 
रातौदहै। इसी प्रकार अनुकु शब्दों अथवा अर्थोकी रचना भी विदर्भा कह्‌- 
रछातीदहै। यह्‌ प्रतिक्ुकता एवं भनुक्रूलता शब्द गौर अर्थं दोनोंके दारा 
होती है । 


१, युश्लिष्टपद्यमेकं यन्नानाश्लीकांशनि्मितम्‌ । 
सा समस्या परस्यात्मपरयोः ऊतिसंकरात्‌ ॥ 
(अनिनिपुराण- ३४२।३१). 
२, कवेः प्रतिज्ञानिमणरम्यस्य नियमः स्मृतः| 
(अग्तिपुराण-३४३।३३ एवं ३४); 
स्थानेनापि स्वरेणाऽपि व्यंजनेनाऽपि स त्रिधा । 


अका र-विवेचन द्‌ 
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वल्ध- 

अनेक प्रकार से आवृत्त होने वाके वर्णो के विन्याससे प्रसिद्ध वस्तुओं जैदधेः 
खडग, मुरज, कमर आदि की शित्प-कल्पना को बन्ध कहा जाता है । 

चन्द्रारोककार एवं मस्मटने बन्धको चित्रटाकार के अन्तगतं रखाहै। 
चन्द्रारोक मे खेडगवन्ध का उल्लेख किया गया हे । काव्यप्रकाशकार मस्मटने इसे 
चित्र नाम देते हुए यहंस्पष्टक्ियाहै क्रि जहां वर्णों कौ खङ्गादि भाकति 
कट्पना के प्रति हेतुता होती दहै हां चि्राल्कार होता है।° 

मस्मटने काव्यप्रकाण में खड्गबन्ध, मुरजबन्ध, पद्मबन्ध ओर सवंतोभद्र 
के लक्षण एवं उदाहरण दिएहं। इसमे शब्दों को गत्तिका विशेष महत्व 
होता दे! इसमें प्रयुक्त होने वाके शब्द अधिकतर परवतंनसह्य होते है तथा 
आगे भौर पीछे दोनोंभोर से पटु जाने पर समान सरू्प ओर समान अर्थं सें 
रहते हँ ।२ यह भाट प्रकार का होता है- गोमुचिका, बन्ध, अथेभ्रमण, 
सवंतोभद्र, अम्बुज, चक्र, चक्राञज, दण्ड एवं मुरज 13 

अन्निपुराणमे इन बन्धोंके नाममात्र संकौरतित हँ। किसीका लक्षण 
या उदाहरण नहीं दिया गया है। इनमें से कुठ तो अपनी खोकप्रियता बनाये 
रख सके ओर कंदं अपनी विलत के कारण उपेक्षितं ही रह्‌ गये । 

दुष्कर नामक अक्करार के वणेन के बाद पूनः अभिनयादि-निरूपण नामकः 
अध्यायमें ९ प्रकारके शब्दारंकारों का कथन किया गयारहै+ जो निम्नोक्त 
है- छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गस्फन, दाकोवाक्य, अनुप्रास, चिन्न, दुष्कर । 

पुववणित अन्तिम तीन अलंकारो के अतिरिक्त शेष के लक्षण निस्नाकितरह 
(१) चछाया-अन्य के कथन की अनुकृति अथवा पुणंतया उसी प्रकार अनुसरण 
छाया कटलाती है । इसके निम्नोक्तं चार भेद हँ- लोकोक्ति, छेकोक्ति अभकोकितः 
एवं मत्तोकिति ।* 


२. अनेकधावृत्तवर्णादिन्य। सैः शिवकल्पना । ( भग्निपुराण-३४३/३५ ) 
तत्ततप्रसिद्धवस्तुनां बन्ध इत्यादिधीयते 
द. गोमूत्रिकार्थघ्रमणं घवंतोभद्रमम्बुजम्‌ ( अग्तिपुराण-३४३।३६ ). 


चक्र चक्रञज दण्डो मुरजश्चेति चाष्टधा ॥ 


४, तत्रान्योकते रनुङृतिश्छाया साऽपि चतुविधा 1 
लोकच्छेफाभेकोक्तीनां मततोक्तिरनुकारतः ।॥ ( अग्निपुराण-३४२।९१ ). 


न ७ न जनके 


६४ पौराणिक कान्यशास्त्र-तत्तवानुशीलन 


-खोकोक्ति 


लोकप्रसिद्ध कथन को , लोकोक्ति कहते हैँ । यह खोकप्रचकित होने के साथ 
सवंमान्य होती दहै। जब यह रोकोक्ति प्रचक्ति होतीदै तो विदान्‌ इसे 


खोकोक्ति छाया नामदेते हुं ।* भोजराजने छ याअक्कारका लक्षण देते हुए 
ल्खिादहै कि दूसरोंके कथन का अनुकरण करना छायालंकार है । वहु रोक 
की उक्ति, छेककी उक्ति, अभक की उक्तिकी छाया, उन्मत्त कौ उक्तिकी 


छाया, पोटाकी उक्तिकी दाया तथा मत्त की उक्तिकी द्ायाके भेदसे 
छः प्रकारकीटै।? 


अप्पय दीक्षितने भी इसे अक्कार माना है ।3 


छेकोक्ति 


चक का अथं विदग्ध होतादै। कलाभोमें प्रदशित बुद्धि-कौशल वंदश्ध्य 
कट्लाता है | इसी बुद्धि-कौशल को प्रदरशित करने वाली कवि की उक्तियों को 


-छेकोवित छाया कहते हँ ।* अप्पय दीक्षित का मतदहे कि जहां लोकोक्ति के 


प्रयोग में कोई अर्थ लिपा हो वहीं केक्रोकिति अल्कार होता है 1 
अभेकोक्ति 
अपरिपक्वं मस्तिष्कं वाके व्यविति की उवितयों को भभकोवितं कहते हैँ | 


इस प्रकार इसके नामसे इसका अपरिपक्वता से सम्बन्ध होना परिलक्षितं 


होता है। इस प्रकारः की भअभंकोकतियों की अनुकर्ती उक्ति को अभकोवित 
दाया कहते हें । 


१. आभाणको हि खोकोक्तिः एवसामःन्य एव वा | 


यानुधावति लोकोवितिदाथामिच्छन्ति तां बुधाः ॥ 
( अग्निपुराण- ३४२/२२ ) 


२, अन्योक्तीनामनुकृतिश्छाया खापिहि षड्विधा । 


लोकच्छेकाभकरोनपत्तपोटाभत्तो वित-भेदतः ॥ 
३, रोक्प्रवादानुकृतिरोकोक्तिरिति भण्यते | ( कूवलयानन्द- १५७ ) 


४. छकरा विदग्धा वेदश््यं कलासु कुशला मन्तिः । 


तामृह्िखन्ती छेकोवितिश्छाया कविभिरिष्यते ॥ ( भग्निपुराण-३४२/२३ ) 


५. छेकोवितः यत्र खोकोवितः स्यादर्थास्तिर्गाभिता । 


( कुदङयानन्द-१५८ ) 


भरुकार विवेचन ६५ 


पत्तीक्ति 


शब्दाडम्बर तथा अडखील वचनो से सम्बन्धित उक्ति तथा किसी प्रमत्त 
च्यवति के समान कही गयी उक्ति मत्तोक्ति छाया कहखातीरै। टठीकसे 
अयोग होने परः यह उक्ति सुन्दर क्गती है ।१ 
(२) मुद्रा 

किसी विशेष अभिप्राय से कविके बुद्धि वभव को प्रदशितं करने वारी 

उक्ति जो पार्कों का मनोरंजन करती है, मुद्रा कहलाती है ।१ उस उक्तिको 
शय्या भी कहा जाता है | भोजराज मुद्रा भलंकार का लक्षण देते हुए लिखते हँ 
कि जब वाक्यम विशेष प्रयोजन से किसी पद का खन्िवेश किया जाता दहै, 
तब उस भानन्ददायी कारण को कान्यानन्द जानने वाके मुद्रा अल्कार के 
नाम से जानते हें ।? 


(२) उक्ति 
उक्ति नामक अलंकारमे चतुरतासे पाठकोंको प्रसन्न करने की क्षमता 
होती है । अग्निपुराण में लिखा है कि उक्ति वह्‌ अलंकार है, जिख्के अन्तगतं कोई 
उत्पन्न अर्थ खौकिकार्थ-विधि से सज्जनो के चित्त को तुष करताहै।3 
उक्ति के छः भेद है--विधि, निषेध, नियम, अनियम, विकल्प तथा परि- 
संख्या | भोजराज ने उक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि जहां पर किसो 
-विध्यामक वाक्य अथवा निषेधात्मक वाक्य के इारा कोई विशेष अर्थकी 
प्रतीति होतो उष काव्य में उक्ति नामक अलंकार होता है। इसके विधि, 
१, विलुषाक्षरमश्लोरं वचो मत्तस्य तादृशी | 
या सा भवति मत्तोकितशायोक्ताऽति शोभते ॥ 
( भग्निपुराण-३४२/२५ ) 
2२. साभिप्रायस्य वाक्ये यद्रचसो विनिवेशनम्‌ | 
मुद्रां तां मुस्प्रदायित्वात्काग्यमुद्राविदो विदुः ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४० ) 
2३. उवितः सा कथ्यते यद्यामर्थः कोऽप्युपपत्तिमान्‌ । 
खोकयात्रार्भविधिना धिनोति हदयं सताम्‌ ॥ * 
( भग्तिपुराण-३४२/२७ ) 


६६ पौराणिक काव्यशाल्ञ-तत्त्वानुशीटन 


निषेव, क्धिक्रार, विक्रल्प, नियम ओर परिसंस्या-ये छः भेद है |१ जहौ कई 
पहले से हो रहा हो, उसे कराना विधिदहै। किखीदहो रहे कायं को रोक देना 
निषेध है | किसी कायं के फल का द्योतन अधिकारदहै। दो समान स्तर के पदार्थो 
मे एक का बाध करके दुरे से सम्बन्ध रखना विक्रल्पहै। किीसे दूरहटनेका 
विधान नियमहै । विधि भौर निषेधसे क्रमशः निषेध ओर विधिकी प्रार्धि 
परिसंख्या हे | 
(2) युक्ति 

कुवल्यानन्द मेदी परिभाषा के अनुसार युक्ति नामक अलंकार उस समयः 
होता है जव अपने ममंकोचिपानेकेच्एदूसरोंकी ठंचना की जाएु।* अग्नि 
पुराण के अनुषार किन्हींदो अयुक्त वाच्य भौर वाचक को परस्पर मिलने 
वाली कल्पना को मनीषियों ने युक्ति कहा है 13 इस प्रकरणानुसार इसके पद, 
पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ, विषय भौर प्रपंच छः भेद होते हँ । वस्तुतः युक्ति 
कोई अलग अलंकार न होकर व्याजोक्ति का एकं प्ररोह माचदहे। 
(५) गस्फना 

अग्निपुराण के अनुसार गम्फनाकी परिभाषा निम्नलिखित ह~ "जिस 
वाक्य रचना में शब्द भौर अर्थका क्रम भटी भांति रखा जाय उसे गुम्फना 
कहते हैँ ।'' इसके शब्दसाम्य, अर्थ साम्य तथा शब्दों के स्वाभाविक 
क्रम के अनुसार तीन भेद होते हैँ । 


१. विधिद्वारेण वा यत्र निषेघेनार्थवा पूनः । 
प्रतोयते विशिष्टोऽर्थः, सोक्तिरत्राभिधीयते ॥ 
विधेरथ निषेघात्श्यादधिकाराद्विकल्पतः । 
नियमात्परिसंख्याया उपाधैः हु षड्विधा ॥ 
८ सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४२) ४३ } 
२. युक्त्तः परातिसन्धान क्रियया ममगुष्ठये | ( कूवरयानन्द- १५६ ) 
३. अयुक्तयोरिव मिथो वाच्यवाचकयोद्र योः ॥ 
योजनाय कल्पमाना युकतिस्केता मनीषिभिः ॥ 
( अग्तिपुराण-३४२/२९ )} 
४. गुम्फना रजना चार्था शब्दाथक्रमगोचरा । 
शन्दानुका रादर्थानुपुर्वा्थयं क्रमात्‌ त्रिधा ॥ 
अग्निपुराण १४२।३१ 


अलेकार-विवेचन ६७ 


(द) वाकोवाक्य 


इसके नामसे ही प्रकटटै कि वाक्यके अन्दर चपा हृभा वाक्य 1 अग्नि 
पुराणम ज्खिाहै कि जिस वावय मे उक्तिप्रतयुक्ति ताक्रिक होती है, उसे 
वाकोवाक्य कहते हँ ।* वाकोवाक्यके नामसे प्रतीत होता है कि इसमें 
वाक्यके भीतर हौ वाक्य द्िपा होता है। इस वाक्य-रचना मे अत्यधिक चतुर 
व्यक्ति समथ होते हैँ । इसके दो भेद किए गए हे- ऋजु भौर वक्रोक्ति । ऋजु 
के भप्रइन च्जु ओौर प्रए्न ऋजु-येदोमेदरहैँ। वक्रोक्तिके भी -भंगिमा 
एवं काक्रुके भेदसे दोभेदहो जाते हँ। अन्य भल्ंकारिकों ने वक्रोक्ति को 
भ्थाक्कार के अन्तगत माना है तथा बहुत अधिक महत्व दिया है | भामहने तो 
इसे सब अलंकारो का मुल बतराते हए लिखा है कवियों को प्रयत्न करके वक्रोक्ति 
अलंकार का विधान करना चाहिए, क्योक्ति इसके बिना कोई भी अलंकार स॒म्भद 
नहीं हे ।२ 

अथांलकार 

मग्निपुराण के अन्त्गत अग्नि देवता यहु स्पष्टकरते हैँ कि भर्थोँके 
चमत्कार को अर्थाल्करार कहते हँ | इसके बिना काव्य शब्द सौन्दयं समन्वितः 
होते हुए भी हृदय स्पर्शी नहीं होता है । अर्थालंकार विहीन काव्य कृति विधवा 
के समानदहोतीदै। ये अलंकार संख्याम ठर |उ यथा स्वरूप, सादृश्य, 
उत्प्रक्षा अतिशय, विभावना, विरोध, हतु, ओर सम । 

अग्निपुराण में वर्णित अलकार अन्य आचार्यों द्वारा उद्धृतं अर्थाङंकासो से 
भिन्न है| आचाय मस्मटने काव्यप्रकाश मे तथा अप्यय दीक्षित ने कुवर्यान्द 
मे स्वरूप ओौर सादृश्य नाम से किी अलंकार करा उल्लेख नहीं किया है | किन्तु 
अग्नि पुराण मे इनकी परिभाषा देखकर प्रतीत होताटै किये क्रमशः स्वभा- 
वोक्ति तथा उपमाके ही प्रकारान्तर हैं| 


१. उक्तिप्रव्युक्तिमद्‌वाक्यं वाकोवाक्यं द्विधैव तत्‌ । 
भग्तिपुराण--२३४२।२३२ 
२. रषा सवव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते | 
यत्नोऽस्याः कपिना कायंः कोऽलंका रोऽनयारविन। ॥ 
भामहः कान्याल्कार-२।८५ 
३, अर्थालंकाररहिता विधवैव सरस्वती । 
स्वरूपमथ सा टस्यमुतप्रक्षातिशयावपि ॥ भन्तिपुराण- ३५४४।२ 


६८ पौराणिक कान्यशाख्र-तवानुशीलन 


स्वरूप 

यदि किसी वस्तु के स्वख्प को विना परिवतंन के वेसा ही वाणि कर द्विया 
जाये तो उसे स्वख्प अकंकार कहते हं। अम्नि पुराणके अनुसार वस्तुभोंके 
स्वभाव मे तद्‌वत्‌ उल्लेख स्वरूप कहराता है ।* विष्णुघर्मँत्तर पुराण में यथा- 
वत्‌ वणन को स्वभावोक्ति अकार कहा गया ह । मम्मटके अनुसार वस्तुकी 
स्वगत क्रिया एवं रूप वणेन को स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है ।२ अष्पयः 
दीक्षित जाट्यादिगत स्वभाव वणन को स्वभावोक्ति मानते है \3 

स्वरूप अलंकारके दोभेद किएगए है-१. निज, जिसमे स्वाभाविक 
वणन होता है । तथा २. आगन्तुक, जिसमें स्वाभाविक वणंन न हौकर कारणवश 
होता दै) 


सारस्य 

जहाँ पर साधारणं धमकी मानवता दिखाई जाए, वहाँपर सादृश्य 
अलंकार होतादहै। मम्मटनेउपमाको ही सादृश्य माना दै | उनके भनुखार 
भेदमूलक साधम्यं होने पर उपमा होती है ।४ | 


जग्िपूराणमें सादष्यके चार भेद दह--उपमा, ख्पक, सटोक्ति भौर 
अर्थान्तरन्यास ।* . 
उपमा ` 


हां पर उपमान ओौर उपमेय को समानता मे अन्तर होते हुये भी उनके 


१. स्वभाव एव भावानां स्वरूपमभिघधीयते | 
{8 भग्निपुराण--३४४।३ 
२, स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियाखूपवणेनम्‌ । 
काव्यप्रकाश-१०।१६८ 
३. स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वणनम्‌ । 
| कू वख्यानन्द- १६० 
४. साधम्यंमूपमा भेदं । 
| काव्यप्रकाश--१०।१२५ 
५, सादृश्यं धम॑सामान्यामुपमा दख्पकं तथा । 


सहोक्तयर्थान्तरन्याघाविति स्यात्तु चतुर्विधम्‌ || 
अग्तिपूराण--२४४।५ 


अल कार-विवेचन ९९ 


खाहस्य का उल्लेख होता है, वहाँ पर उपमा होती है | 


उपमाके दोभेद हँ-प्रथम समासोपमा भौर द्वितीय समासोपमा 
समासोपमा मे पद संदिल्ष्ट होते है अर असमासोपमा में उपमावाचक पद या 
उपमेय वाचक्र पद का उल्लेख रहता है । इनके भी पुनः तीन-तीन भेद होते 
हँ । इस प्रकार उपमा के भठारह भेद होते हैं | 


जहां साधारण धमं का कथन होता है अथवा कथन की प्रतीति होती है 
वहां पर धमं को प्रधानताके कारण धर्मोपमा अलंकार होताहै। इसी प्रकार 
वस्तु को प्रधानता के कारण वस्तूपमा अलंकारहोतादहै। ` 


जहां पर उपमेय भौर उपमान के साधारण धर्मो की तुलना प्रचलित रीति 
से की जाती है, वहां परस्परोपमा अलंकार होता है| जहां पर उपमेयके ही 
थक्‌ महत्त्व का प्रतिपादन किया जाताहै वहाँ पर नियमोपमा अक्करार होता 
ठे । जहां उपमान ओर उपमेय से भिन्न किषी वस्तु के धमं की बहुलता का वर्णेन 
हो उसे समुचयोपमा कहते है । अन्य आलंक।रिकों ने समुच्चय को अलग अलंकार 
माना दे । जन्तु दण्डी ने सपरुच्चथोपमा को उपमा का अंगण माना है ।२ समुच्च 
योपमा कै अनेक धर्मो का उल्लेख होने के साथ वैचित्रय का भी समावेश मवद्य 
होना चाहिए । 

जहां पर्‌ उपमान अथवा उपमेय का उत्कषं बतलाया जाय, वर्ह ग्पक्तिरे- 
कोपमालकार होता है ।3 इस प्रकार अग्निपुराण मे व्यतिरेकोपमा को उपमा का 
ही एक भंग माना गयादहै किन्तु विष्णुधरमत्तिरं पुराण में व्यतिरेकं को अलग 
अलंकार स्वीकार किया गया है ।४ अप्पय दोक्षितते भी व्यतिरेक को अलग 
स्थान दिण है ।* मम्मट भौर जयदेव का भी यही अभिमतदहै। मम्मट उपमेय 








१. उपमा नाम सा यस्यामुपमानोमेषयोः । 
भग्िपूराण-३४४।६ 


२. काव्यादशं-परि० २| पृष ८३ 
यदुच्यतेऽतिरिक्तःवं ग्पतिरेकोपमा तु सा| 


६ 
० 


अग्निपुराण--२४४।१४ 


४. गुणानां व्यतिरेकेण व्यतिरेकमुदाहूतम्‌ | 
पिष्णुघमत्तिरपुराण- १४।५ 


५. व्यतिरेको विशेषञ्चेदुपमानोपमेययोः । 


# ^ 


कु वलयानन्द-- श्लोक ५७ 








७० पौराणिक काग्प्रशाल्ल-तत््वानुणीखन 


के ही वैशिष्ट्य में व्यतिरेक स्वीकार करते हु 1" पण्डितिराज जगन्नाथ के अनुसार 
भो उपमान की अपेक्ता उथमेथ का किष गुणविदेष के कारण उत्कषं हीने परः 
व्यतिरेक होता हं 1: 

अग्निपुराण सें श्टेष अलकरार का उल्टेख नहीं है किन्तु विष्णुव मोत्तिरपुराण में 
व्यतिरेक के वाद श्टेष अलंकार का कथन है | उक अनुघ्ारदो या तीन अर्था 
के वाचक शब्दों के कारण प्टेष अल्कार कहा जादा है! यह्‌ कवियों 
का श्रिय अलंक्रारदहै। मम्मट आदि व्छेष को शब्दाठंकार मानते हु भधाल्करार 
भी मानते है| उनके अनुषार श्लेष शब्दपरिवृत्यसदिष्णु हता हे । अप्पय- 
वीक्षित इते अर्थालंकार मानते है । राजानक रुय्यक इसे अर्थालंकार मानते हुए 
कहते हैँ क्रि विशेष्य का भी साम्य होने पर अथवा दोनों का उपादान होने पर 
द्टेष होता है ।* जयदेव के अनुसार भी श्टेष अर्थाठंकार है, क्योकि अथश्लेष में 
तो सरलता से पर्याय वाची शब्दों का प्रयोगदहो सक्ता है।” कृं अन्य 


आलोचक मध्यम मागं अपनाते हैँ भौर सभ॑ग श्टेष को शब्दारंकार्‌ ओर अभग 


केष को अर्थारंकरार मानते ह । 


अग्निपुराण के अनुखार उपमा के शेष मेदो के अन्तगंत जहां अनेक उपमानां 
के साथ उपमा दी जाती है, वह्यं बहूपमा अलंकार होता है| जहा उपमेय की 
उपमा विभिन्न उपमानोंके साधारण धमंसे की जातीदटै, वहं मालोपमा 
अकंकार होता हि। मालोपमा की स्थिति मम्मट इत्यादि भाल्क्रारिकोंने भी 
स्वीकार की है । जहां उपमेय की तुलना उपमान के विकारसे को जाती है, वहां 


विक्रियोपमा अल्कार होता है। जहा पर कवि किसी खोकोत्तर बात का भारोप 


कर उपमान के साथ उसकी तुलना करतादै, वहांपर भअद्भ्रेतोपमा अलंकार 
होता है। जह कवि उपमेय ओौर उपमानमें रान्ति रखते हृए भी दोनोंका 





१. उपमानादन्यस्य व्यतिरेकः स॒ एव सः | 
कान्यप्रकाण-१०। १५९ 
२. उपमानादुपमेयस्य गुणविञेषत्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः । 
रसगंगाधर- प° ४६७ 
३. द्वित्रयथं वाचकैः शब्दः श्टेषः इत्यभिधीयते | 
विष्णुधममोत्तर-पुराण~ ३।१४।६ 
४, विशेषस्यापि खाम्ये दयोर्वोपादाने श्टेषः । 
अरुंकार-सवेस्व- सूत्र ३४ 
` ५. अर्थश्लेषोऽथंमात्रस्य यद्यतेकाथंसंश्रयः । चन्द्रारखोक-५।६५ 


अलकार-विवेचन ७ १ 


अभेद स्थापित कर देताहै हां मोटोपमा अलंकार होता ठे ।१ अरुकार को 
दण्डाने भी अपने काव्यादशंमे मोहोपमा नामस ही अभिहित किया दहै |२ 
किन्तु अन्य अरंकारविदों ने इसे भ्रान्तिमान्‌ नास से टक्‌ अल्कार माना है| 


जहां पर उपमेय भौर उपमान के सामान्य धर्मोका वास्तविकसरूप का 
निश्चय नहो सके, वहां परः संशयोपमा अरंक्रार होता है। अग्निपुराण ओर 
दण्डी का मत इस विषयमे एकही दे । दण्डो ने संशयोपमा अलंकार का उल्टेख 
किया है | अन्य लक्षणग्रन्थकारों ने संशयोपमा मान कर इसे सन्देह अक्कारही 
मानाहै। 

जहां पर संशय का निवारण हो जाता दे, वहाँ निश्चयोपमा अलंकार होता 
हे । जिसमें उपमेय वाक्याथ को उपमान वाक्यां कै साथ तुलना की जाती है 
उसे वाक्यार्थोपमा कहते हैँ | ऊ हां उपमेय को उपमान बना दिया जाता है वहां 
असाधारणी उपमा होती है | अप्पय दीक्षित एवं सम्मद के मतानुसार असा- 
धारणी उपमा ही प्रतोप अलंकार कटलातौ है । अप्पय दीक्षित ने उपमान 
के उपमेयत्व रूपमे कल्पित होने को प्रतीप अल्कार कहा है।४ जहां पर 
उपमेय को उपमान से अन्य दिखलाया जाय, वहं पर अन्योपमा अलंकार होता 
हे । अग्निपुराण के अनुखार यदि उपमां द्वारा उत्तरोत्तर उत्कषका व्णंनहो तो 
उसे गगनोपमा कहते हैँ 1५ 

पनः अरारह्‌ भेदो के अतिरिक्त उपमा के प्रशसा, निन्दा कल्पिता, सशी 
एवं अघटशौ कहकर पाच भेर ओर भी करिए गए है । 


इस प्रकार अग्निपुराणमें 
उपमा फे जितने भेद करिए गए है, उतने अन्यतर नहीं कयि गए है | 


१ प्वियोगिनवारोप्य दद्द ककर 1 प्रतियोगिनसारोप्य तद्भेदेन कोर्तंनम्‌ । 
उपमेध्य सा मोहोपमाऽपौ भ्रान्तिमिद्‌वचः | 


अभ्तिपुराण--३४४। १७ 
९. इन्दुमप्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा स्मृता | 


काव्यादशं-२।२५ का उत्तराद्ध 
३ मम दोलायते चित्तमित्तीयो संशयोपमा । 


| काव्यादश--२।२६ का उत्तराद्ध 
४. प्रतीपमुपमानस्योपमनेयत्ववल्पनम्‌ संशयोपमा । 


कृवल्यानन्द- १२ 
। 


ह + # 


" यदच्‌-सरोत्तरं याति तदासौ गगनोपमा । 
अग्निपुराण--३४४।२० का उत्तराद्ध 
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रूपक 


अग्निपुराण के अनुसार जहां उपमेय भौर उपमान के गुणों की समता 
देखकर उपमानसे ही उपमेय का निरूपण कराया जातारहै, वहा पर्‌ रूपकः 
अलंकार होता है! उपमान में उपमेय का तिरोभूत हो जाना रूपक अरकार 
का सखौन्दये है । 


अग्निपूराणमें उपमा के समान रूपक के भेद-प्रमेद नहीं कयि गये 
विष्णुधर्मोत्तर पुराणम रूपक का लक्षण कु-कुच उपमाके ही समान दिया 
गया है । उसके अनुसार उपमेय की उपमान के साथ तुलना होने पर पक 
होता है ।९ आलंकारिकों के भन्तगंत अप्यय दीक्षितके मतमें विषयीकेसाघ 
जहां विषय का अभेदताद्रुप्य एवं उपरंजन होता तो वह पर पक अलंकार 
होता है ।3 हेष मम्मट जयदेव का भी यही अभिमत है । विद्वनाथ के अनुसार 
रूपक अलंकार में बिना कुद छिपाये हए विषय पर विषयी का भमेदारोप होताः 
है । वह्‌ तीन प्रकारका होता है ।४ 


सरो क्ति 


जिस काव्य मे सौन्दयं उत्पन्न करते हृए दो वाक्योंका एकदहीक्रियासे 
अन्वय हो, उसे सखटोक्ति अलंकार कहते है । काव्यप्रकाशकारका मतद किः 
जिस काव्य मे उपमेय ओर उपमान कै खाधारण घर्मोका सहभावसे कथन या 


१. उपभानेन यत्तत्वमूपमेयस्य रूप्यते । 
गुणानां खमतां दष्ट्वा लपक नाम तद्‌ विदुः ॥ 
उपमेयत्तिरोभ्रुतभेदा रूपकमेव वा । 
अग्निपुराण- ३४४२२ एव २३ का पूर्वद्धि 
२. उपमानेन तुल्यत्वमुपमेयस्य रूपकम्‌ | 
विष्णुघमत्िरपुराण- १४।४ 
३, विषय्यभेदताद्र.प्यरजनं विषयस्य यत्‌ । 
॑ कुवरयानन्द-- १७ 
४, रूपकं रूपिता रोपाद्िषये निरपह्धवे । | 
तत्परम्परितं सांगं निरंगमिति च त्रिधा ॥ 
साहित्यदपण~ १०।२८ 
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उल्लेख हो, वहां पर खहोक्ति अलंकार होता है।१ विष्णुधरममोत्तिरपुराणमे 
सदोक्ति को चर्चा नहीं है किन्तु भन्य लक्षणग्रन्थकारोंने सहोक्ति अलंकार कौ 
बहुत महव दिया हे । 
अर्थान्तरन्यास 

विष्णुवर्मोत्तरपुराण के अनुसार जहां पूवंवाक्यके खाथ उत्तरवाक्यका 
सादृश्य दिखाया जाय वहा पर अर्थान्तरन्यास भकार होतादहै।२ दण्डीका 
कथन है क्रि यदि क्सो प्रस्तुत वस्तु का उपन्यास करके उस प्रस्तुत भथेके 
साधन-उत्पादनमे समथं अप्रस्तुत वस्तु का उपन्यासो तो अर्थान्तरन्यासः 
अलेकार जानना चाहिए ।3 

उप्प्रश्चा 


मग्निपुराणमे उतप्रक्षा की परिभाषा अधिक स्पष्ट नहीं है । जब अन्यख्प- 
वृत्ति को अन्य खूप में प्रस्तुत किया जाताहै तो वहाँ उत्प्रेक्षा भलंकार होता हे। 
मम्मठादि आचार्योने इसकी स्पष्ट परिभाषादीदहै। मम्पट के अनुषार 
प्रकृत के विषयमे जब किसी अप्रकृतकी सम्भावनाकी जातीदहै तो वहा 
उत्प्रेक्षा अलेकार होता है।* उत्प्रेक्षा अर्लक्रार का सौन्दयं वास्तविक उत्कृष्ट 
अभिलाषा मे निहित दहै। 


अतिशय 
भग्तिपुराण मे अतिशय नामक जिस अलंकार का उतल्टेख है उसके रक्षणको 


देखते हुए उपे अतिशयोक्ति अलंकार की श्वणीसे रखा जा सकता है ।. अप्पय 
दीक्षित, मस्मट, जयदेव इत्यादि आलंकारिकं ने भी अतिशयोक्ति की 


सत्ता को स्वीकार किया है। विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मे अतुल गुण से 


१. सहोक्तिः सहभावेन कथन तुल्यघर्मिणाम्‌ । 
काव्यप्रकाश-१०।१३७ 
२. ज्ञेयः सोऽ्थरान्वरन्यासः पूर्वा्थानुगतो यदि । ५. 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण--३।१४ ८. 

३. ज्ञेयः सोऽर्धान्तरन्यासो प्रस्तुत्य कचन । 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुतः ॥ 


कान्यादशं--२।१६९. 
४, सम्भावनमथोत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 


काव्यप्रकाश १०।१२३७ 
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यक्त पदार्थ के वणेन मे अतिशयोक्ति नामक अलंकार माना गया > । गिनि- 
पुराणम उक्त अलंकारके दो भेद किए गए ह~ प्रथम सम्भव भौर द्वितीय 
असम्भव | परवर्ती समालोचको ने असम्भव को अलग अलंकार माना जिनमे 
जयदेव प्रमुख हैँ । उनके अनुसार अर्भनिष्पत्ति के असम्भावनाव्णन से असंभव 
अलंकार होता है ।१ 


विशेषोक्ति 


अग्निपुराण के सनुसार जहाँ गुण, जाति, क्रिया आदिमे परस्पर विरोधं 
होता है, वहां पर विशेषोक्ति अर्कार होता ठै ।२ विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के 
अनुसार विशेष प्रापण के कारण विशेषोक्ति अलंकार होता है 13 
विभावना 

विशेषोक्ति का सर्वथा विपरीत अथे वाला विभावना-अलंकार होता है। 
अग्निपुराण के मत में जहां परं प्रसिद्ध कारण का व्यावतंन करके उसके स्थान पर 
किसी कारणान्तरकी स्थापनाकी जाय तथा स्वाभाविकता प्रदान की जाय 
वहां विभावना-अलंकार होता है।* 

विष्णुधमंत्तिर पुराणके अनुसार विना हितुके कायं की उपस्थित में 
विभावना अलंकार होता दै ।* यह परिभाषा अधिक्र समीचोन है | भधिकांशतः 
समालोचकों एवं परवर्ती लक्षणग्रन्थकारोंने इसे तद्रतं ही स्वीकार करं 
च्या है। 


१.अपम्भवोऽर्भनिष्पत्तेरसम्भाग्यत्ववणंनम्‌ | 
चन््रारखोक-- (।७६ एवं कुवलयानन्शद-- ८५ 
२, गणजातिक्रियादीनां यत्र॒ वैकल्यदशंनम्‌ | 
विशेषदशंनायैव सा विशेषोक्तिरुच्यते ॥ 
नग्तिपुराण--३४४।२७ का उत्तराद्ध' एवं २७ का पूर्वाद्ध 
३. विरोषप्रापणादुक्ता विशेषोक्तिस्तथा नृप । 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-३।१४।१२ 
४. प्रषिद्वहेतुग्यावृत्या यक्किचित्कारणान्तरम्‌ । 
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ 
अग्निपुराण--३४४/१७ का उत्तराद्ध एवं २८ का पूर्वादध 
५. हेतुं बिना वितततां प्रा्ठा सातु विभावना । 
विष्णुधमततिरपुराण-- ३।१४।१० 
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उपन्यास 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण मे उपन्याख नामक अलंकार को चर्चातौ दहै किन्तु 
क्षण स्पष्ट नहं हँ । ईइसङ़े अन्तगत यह उल्ेख है ङि अन्यके उपन्यास हारा 
जह अन्य परिकरा्ित होता है वहां उपन्यास अलंकार होता है।१ अग्नि- 
पुराणमें दख नाम से किसी अलंकार क्ता उल्टेख नहीं हे | 


यथास्य 


किसो भो वर्णन या उल्लिखित पदाथंका क्रमसेनिर्देश करने को काव्य- 
शास्त्रियो ने यथासंद्य अलंकार कह्‌। दै । इसे क्रमालकार भी कहते हैं । 


विरोध 


जव कि्ीमे उसका विरोघी गुण प्रदशितं क्रिया जाय, वहां पर विरोध 


अलंकार होता है । अग्तिपूर।णके अनुसार जहाँ पर परस्पर विरोधो वस्तुओंका 
विरोधी खूप दिखाकर फिर नुटिपूवरक उनका संगत ङ्प दिखलाया जाता है। 
वहां विरोव अलंकार हीता है ।२ विष्णुघर्मोत्तिरपुराणमे भो यह्‌ उल्लेष्ठहे कि 
विरोध प्रदशित करने वाली क्रियाका जब युक्तिसंगत समन्वय होता है, तब 


विरोघ अल्करार होता है 13 मस्मटने काव्यप्रकाश में विरोध अलंकार को सत्ता 


स्वीकार को टे । उनके भयुपार जब निन्दा के बहाने स्तुति ओर स्तुति के बहाने 
निन्दा की जातीदहै तव भी विरोध अलंकार होता है \! किन्तु परवर्ती मलंकारिकं 


इसे विरोध न मान कर व्याजस्तुति के नाम से अभिहित करते ह| उदाहरणा 


अप्पयदीक्षित ने व्याजस्तुतिकौी परिभाषा मे यहस्पष्ट कियाद कि निन्दा 


दारा स्तुति तथा स्तुति दह्वारा निन्दा करने पर व्याजस्तुति अलंकार होता है ।* 


१. उपन्यासेन वान्यस्य यदन्यः परिकीत्यंते । 
उपन्यासमटकारं तं नरेन््र प्रचक्षते ॥ 
विष्णुघमेत्तिस्पुराण-३।१४।९ 
२. संगतीकरणं युक्त्या यदसंगच्छमानयोः। 
वि रोधपूवेकत्वेन तद्‌ विरोध इति स्मृतम्‌ ।। 
अग्निपुराण -३४४।२८ का उतराद्धं एवं २६ का पूवाद 
२, या क्रिपा च।न्यफञदा, विशेषस्तु स इष्यते । 
विष्णुघमोत्तिरपुराण-- १४।१३ का पूर्वा 
४, उक्तिञ्पोजिस्तुतिरनिन्दास्तुविभ्यां स्तुतिनिम्दयोः | 
कुवल्यानन्द -७° 


| 
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उन्होने विरोध को विरोधाभासके नाम से अभिहित किया भौर जयदेवने 
विरो ओर विरोधाभास को अलग-अलग अलंकारोंके रूपमे वणित क्रिणहै। 


५ 
निदशना 
अग्निपुराण में निदशंना नामक अलंकार का कोई उल्लेख नहीं है } वस्तुतः 
यह्‌ बहुत सरस भौर छोक्प्रिय अलंकार है। विष्णुधममोत्तिर पुराणम इसका 
उल्केख पर्याप्ठि दै । उनके अनुसार छख्प्यमभाग वस्तु द्वारा प्रतीतिया ज्ञान 
होना निदशंना है । 
पण्डितराज जगन्नाथ, मम्मट, अप्पय दीक्षित, जयदेव, वामन, दण्डी 
इत्यादि सभी आचाय निदर्शना भर्लकारः की स्थिति स्वीकार करते ह । विष्व 
नाथने इसका लक्षणं देते हुए किवादहै कि जहां पर सम्भव अथवा असम्भवः 
वस्तु सम्बन्ध हो, वहां निदशना नामक अलंकार सम्नना चाहिए ।२ 
अनन्वय 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के भनुषार जहां यथा, वा इत्यादि वाचकों के विना 
उपमा का प्रयोग किया जाता है, वहां भनन्वय भलंकार होता है 1. अग्निपुराण: 
मे इस अलंकार का उल्लेख नहीं है । 
जयदेव के अनुपार “चनमा चन्धमाके समान दै" इत्यादि मे जह एकः 
काही एक साथ उपमानोपमेयत्व दृष्टिगोचर हो, वहां अनन्वय अलंकार होताः 
है ।3 यह्‌ आलंकारिकों मे अधिक प्रसिद्धन दहो खका। 
शब्दाथाटंकार 
अग्निपुराण में शब्दालंकार भौर अर्थालंकार का सम्मिकित रूप भी प्रदर्शित 
किया गया है, जिसे शब्दार्थालंकार कहते हैँ । विष्णुघर्मोत्तिर पुराण में शब्दार्था- 
१, वस्तुना ख्प्यमागेन दशनं तच्चिदशंनम्‌ । 
विष्णुधमोत्तिर पुराण-२।१४।१५४ 
२. सम्भवनु वस्तुसम्बन्धो सम्भवनु वाऽपि कुत्रचित्‌ | 
यत्र॒ बिम्बानुबिम्बत्व, बोधयेत्सा निदशंना ॥ 
साहित्यदपण~- १०/५१ 
३, उपमाोपमेयत्वे यत्रेकस्यैव जागृतः । 
इन्दू रिन्दुरिवेत्यादौ भवेदेवमनन्वयः ॥ 
चन्द्रालोक-५।११ 
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-लोकार के विषयमे कुछ नहीं छिखा गया है किन्तु अग्निपुराण मे पर्या विस्तार 
है। अग्निपुराणानुसार जिस प्रकार स्त्रियों के वक्षःस्थल का हार वक्ष सौन्दयं 
के साथ-साथ ग्रीवा सौन्दयंकोभी बढाता है उसी प्रकार उभयालंकार शब्द 
ओर अथं दोनों को अकृत करते ह ।१ 
शब्दालक्रार के छः मेद स्वीकार क्रिये गये है--प्रशस्ति, कान्ति, भौचित्य 
संक्षेप, यावदथता मौर अभिव्यक्ति । 
प्रशस्ति 
दूसरों के हृदय को द्रवित करने वाले कमं को प्रशस्ति कहते हं । प्रशस्ति 
कथन की ैरीदो प्रकारकी होतो है--प्रथम प्रमोक्ति गौर द्वितीय स्तुति। 
प्रिय के सम्बन्य मे सामान्य कथनको प्रमोक्ति भौर गुणकीतंन को स्तुति कहते 
है । जयदेव वामन स्य्यक ने इसे प्रेय अलंकार मानाहे। 
स्तेय 
संक्षेप अलंकार कै विषयमे लिखा है कि जहौ भल्प शब्दों से अधिक अर्थ 
की प्रतीति होती है। वहां पर संक्षेप अलंकार होता है ।२ 
कान्ति 
कान्ति नामक अलंकार कौ उपस्थिति शब्द भौर अर्थ के सुन्दर समन्वय 
मेँदहै। अग्निपुराणमे च्खिादहै कि जिस वाक्यमे शब्द भौर अथेकी संगतिं 
होती है, उसे कान्ति अलंकार कहते ह ।3 किन्तु भाचायं वामन कान्ति को काव्य- 
गुण मानते हैँ भौर इसका अर्थ भौज्ज्वल्य बतलाते हँ ।४ 
१. शन्दाथयोरल्कारो द्वावलकरुर्ते समम्‌ । 
एकत्र निहितौ हारः स्तनं म्रीवामिव स्त्रियाः| 
भग्निपुराण-३४५८। १ 
२. संक्षेपो वाचकैरल्पेबंहो रर्भस्य संग्रह । 
अग्निपुराण-३४५।४ का पुर्वाद्ध 
३. कान्तिः सवंमतोखुच्यवाचयवाचकसंगतिः । 
भग्निपुराण--३४५।४ का उत्तराद्ध 
४. ओौज्जवल्यं कास्तिः। 
कान्याटकार सूत्र--२।१ 


७८ पौराणिक कान्यशाख्र-तत्त्वानुशीरन 


चित्य 


नहा पर दिषयानुक्रुक रीति, वृत्ति भौर रस का समावेश दिलाया जाता 
है, वहां पर॒ भौचित्य अलंकार होता है । इसके दो भेद दँ- ऊर्जस्वी भौर मृद्‌ 


सन्दभं | अप्पय दीक्षितने उजंस्वी अलंकार को स्थान दिया है किन्तु उसका 


कोई लक्षण नहीं दिया है | केवर उदाहरण दिया है । जहां पर रसाभास अथवा 
भावाभास अंगो वहां ऊजेस्वी भ्लंकार होताहै। दण्डी के अनुसार सगवं 
कथनो मे ऊजंस्वौ अलंकार हौतारै।2 

यावद्‌ थंता 


किख वाक्य में शब्द ओर वण्यं वस्तु, दोनों को समान खूप में प्रस्तुत किया 
जाय अर्थात्‌ उनमेसे कोई न्यून दहो ओर न अधिक, वहां यावदर्थता अलंकारः 
होता है| 
समाधि 

जहाँ पर लोक-मर्यादा के भग्रहके कारण एक वस्तु का धमं दूसरी वस्तु में 
सम्यगृगं रीति से वणित किया जाय, वहां समाधि भलंकार होता है | काम्य 
प्रकाश, कूवल्यानन्द एवं चन्ध्रालोक भादि के अन्तगत यहु अर्थालंकारकेषरूपमें 


वणित हु । अप्य दीक्षित के अनुसार कारणान्तरका सानिनिध्य होनेसे जहाँ 


कायं सुगम हो जाय, वहां समधि अलंकार होता है ।२ 
आच्तेप 


जहां पर किसी वस्तु का कथन करके बाद मे उसका निषेध किया जाय, वह 


आलेप अलंकार होता है। मम्मट, अप्पय दीक्षित, जयदेव इत्यादि ने आक्षेप 


को भी अर्याक्कार मानादहै। मम्मट के अनुसार भ्भीष्ट वस्तु में कोई विशेषता 
बतलाने की इच्छा से जहां भपनी ही कटी हयो बात का निराकरण किया जाता 


है, वहां आक्षेप अलंकार होता है ।* 
१. पुसा केनापि तन्ञयमूजंस्वीत्येवमादिकम्‌ | 
काव्यादशं-२/ग्खोक १६४ का उत्तराद्ध 
२. समाधिः कायंपौकयं करणान्त रसच्निधेः | कुवरयानन्द--^4७. 
३. निषेवो वक्तुमिष्टस्य या विद्येषाभिधित्सया । 


वक्ष्यमाणोक्तविषयः ख आक्षेपो द्विधा मतः ॥ 
काव्यप्रकाश १०।१६१ 











अलकार-विवेषन ७६. 


सम्ासोक्त 

अग्निपुराण के अनुप्ार जहाँ विशोषणं की समानता कै बर पर कोई अन्य 
अर्थं किसौ अन्य पर घट्तिहोनेक्गे, वहां समासोक्ति अलंकार होता है । 
जयदेव के मत में भी अप्रस्तुत की अभिव्यक्ति या परिस्फुरति होने पर समासोक्ति 
अलंकार होता है ।° 
अपह ति 

अपह्‌ नुति अलंकार को समालोचकों ने अर्थालंकार माना है1 यह 
खोकत्रिय भर्लंकार है भौर इसके कर्द भेद प्रभेद किएगएरहैँ। अग्निपुराण 
के अनुसार जहां किसी सत्य अर्थ को चछिपाकर सौन्दयं पैदा करते हुए अन्य 
भसत्य तथ्य को उद्वाटितं किया जाता है, वहां अपहुनुति अलंकार होता ह 1२ 


पर्यायोक्ति 


अग्निपुराणमे जिसे पर्यायोक्ति नामसे अभिहितक्िया गया ह । उनके 
अनुसार अप्रस्तुत कार्यादि से प्रस्तुत के उक्त होने पर पर्यायोक्ति अल्कार होता 
ह।९ मस्मट ओर ख्यूयकने भी उसे पर्यायोक्ति अलंकार कहा ह | ख्य॒यक के 
अनुषार विशेष भगिमापुवंक गम्य का अभिग्रान होने पर पर्यायोक्ति अलंकार 
होता हं ।* 

अग्निपुराण मे वर्णित शब्दार्थालकार इस प्रकार अन्य समालोचकोंकौटष्िमें 
अर्थालंकार के अन्तर्गतं हौ भते हं । किन्तु अग्निपुराण के अनुसार उनका शब्द 
मौ र श्रधसौन्दयं दोनों उच्छृष्ट होने से वे शब्दार्थाथल्कार की ही कोटिमे परि 
गणनीय होते ह |“ 


समन 


१. समासोवितः परिस्फतिः प्रस्तुतस्य चेत्‌ । चन्द्रारोक --५।६२ 


२, अपहूनूतिरपहूनत्य किचि दन्यार्थसुचनम्‌ | 
अग्निपुराण २३४५।१७ 
३. कार्याद्य प्रस्तुतैरुतते पर्यायोक्त प्रचक्षते । चन्द्रारोक--५।७० 
४, गम्यस्य भेग्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ | 
अलका रसवंस्व-- प° १४१. 
५, द्रष्टव्य, पर ०~--अग्निपुराण ~ ३४५/१ 


रि 





रस. निरूपण 


सृष्टि के भारम्भसे रसक्रा महत्त्वपूणंस्थानरहं। रस शब्दका प्रयोग 
अनेक भर्थोमें क्ियागयाहं। वैशेषिक दशनम रस वह गुणह, जिसका 


ज्ञान हमें स्वाद प्राप करने वारी इन्द्रियोके माध्यमसेहोताहं। इस अर्थमें 


रख चः प्रकारके हैं । भायुवंदशास्त्र मे रस वह श्वेत द्रव है, जो पाचन क्रिया 
को सहायता से भोजन से उत्पन्न होता है । यह रस मुख्य खूप से हृदय में स्थित 
रहता है । सामान्य सूपसे फुल भौर फलों से निकले पदाथं को भी रस कहते 
ह । प्रवृत्ति, रुचि, इच्छा, खनिज अथवा घातु लवण तथा पारेको भी रस 
कहते हँ | रस जल का भी पर्यायवाची है, जिससे युक्त होने के कारण पृथ्वी भी 
-रसा कट्लाती है | 

काव्यशास्त्र के प्रसंग मे व्युत्पत्तिके आधार पर रस शब्द का भसिप्राय 
उस पदाथंसे है, जो भास्वाद्य एवं रसनीय हो -“रस्यते भास्वाद्ते इति 
रसः ।' भअभिव्यंजनीय वस्तु को रस कहते हँ । भायुवद की भांति कान्यरषं 
भी हदयमें विद्यमान रहता है । इष प्रकार अन्नरस; पदाथंरस से ब्रह्मरस 
-तक की अपनी यात्रा वंदिक साहित्य की परिधिमेंपूरीकरलेताहै।१ 

रसके अनेक भर्थोके साथ वेदिक सोमरसको नहीं छोडा जा सकता, 
जिसका ग्रहण देवता शक्ति भौर भआनन्दके लिएकरते थे। इस प्रकाररस 
कमणः आस्वाद्य होकर आनन्द की अभिग्यंजना करने लगा । 

काव्यम रसके सारभूत होनेसे इसे काव्य की आत्मा कहा गया 
दे। रसको हम आनन्दका पर्यायवाची मान सकते हैँ क्योकि रस को 


शहा का स्वरूप माना गयाहै। यही स का दाशंनिक ओर्‌ आध्यात्मिक 
अर्थं है।२ 





१, रसो गन्धरसे स्वादे, तिक्तादौ विषरागयोः| 
शयं्धारादौ द्रवे वीयं देहधात्वम्बु पारदे॥ 
 विष्वकोष 
२. रसोवंषः। रसंद्य वायं रनज्छ्वानन्दी भवति। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌--२.७ 











पौराणिक कान्यश।ख-तरवानुशीखन ८ १ 


अग्निपुराण के अनुसार परमश्रह्म परमेश्वर चंतन्यस्वरूप ओर ज्योतिमंय 
अविनाशी अक्षर ब्रह्य के आनन्द की भभिव्यक्ति चंतन्य चमत्कार थवा रस 
कैनामसे जानीजा सक्तो । 


आनन्द के प्रथम विकार को अहुंश्ार कहतेर्है। अहंकार से अभिमान का 
आदुर्माव हमा एवं उसी अभिमान में तीन खोक अर्थात्‌ ृथ्वी-लोक, स्वगंरोक 
मोर पाता रोक व्प्राप्त है| इस आनन्द कौ प्राक्चिके चक्एि काव्य का उद्‌भव 
आ है । आचायं मम्पटने भी अपने सुप्रसिद्धं म्रन्थ काव्यप्रकाश मे कविता 
को प्रकृति कै नियमों से युक्त ह्वादैकमयी एवं नवरसख्चिरा कहा है ।२ 


रस का महत्व 
रसका महत्व प्रतिपादित करते हए अगिनिपुयणमे च्ल्लाहैकि जिस 
प्रकार बिना दान के लक्ष्मी सुशोभित नहीं होती दहै, उसी प्रकार वाग्देवीमभी 
विना रसो के सुशोभित नहीं होती है ।3 
आलोचकोंने रख को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हए रस्सको काव्य 
मे सर्वोपरि स्थान दियाहै। भरत मृनिने नाट्य शास्त्रम रसका महत्व 
“प्रतिपादित करते हुए चिखाहैकिजैसे बोज से वृक्ष गौर फिर उखीसे फल ओर 
पलु होति है, उसी प्रकारमूलतो रसहोरहै, शेष सभी भाव. उसी मे अवस्थित 
रहते है ।* विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मे नवरस की संख्या गिनाते हुए उनका महत्व 
 प्रत्तिपादित्त -किया गया है भौर कहा गया दहै कि कवियों को सभी रसों का 


१, अनन्द-षहजस्तस्य व्यजते स कदाचन| 
व्यक्ति सा तस्य चैतन्यचमक्कताररसाह्त्रया। , 
५ (र  अगनिपुराण--३२३६।२ 
२, नियतिक्ृत-नियमरहिवा, ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम 1 
तवररख्चिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ 
| काव्यप्रकाश १।९ 
३, लक्ष्मीरिव विनात्यागान्न वाणी भाति नीरसा । 
, र अग्निपुराण ३३९।१० 
४, यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ वृक्षो वृक्षात्‌ पृष्पं फलं यथा| ` 
तथा मूलरसः खतं तेभ्यो भावां व्यर्वस्थि्ताः | 
| १.४ नाटयशोस्त --६।३९ 


-ई „4 
~, 
^ ॥ ह “ # ४ 9. छ्‌ ~: 


८२ रस-निरूपण 


प्रयत्तपुवंक व्णंन करना चाहिए, क्योकि रस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण 
अंग हि| 


घ्वनिवादी अचायं आनन्दवधंनने घ्वनिवाद की स्थापना मे रषकोः 


ही सर्वोपरि स्थान दिया दहै ओर उसे ष्वनि के साथसमन्वितकिया है ।* 


दास्तवमें शोक भौर लोक के समीकरण का श्रय काल्दिासको है] भरतः 


मुनि भभिनय, नृत्य तथा सगीत को रस की भभिव्यक्ति करने का प्रधानः 


स।धन मानते हँ। भरत मूनिने जिन उपविषयों की व्याख्या की है, उन सबका 


प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष खूप से सम्बन्ध रसके साथै । नाटककार अभिनेता 
एवं दशंकके दशिकरोण से नाट्यविधायक तत्वों मे रस सबसे अधिक मह्वपुणं 
है । नाटककार जब तक उस रस विदोष परः अपना ध्यान केचित नहीं कर ठेता 
हं, तब तक प्रभावशारी खूप मे वह्‌ अनुभाव, विभाव भीर व्यभिचारी भावोंकोः 
प्रकट नहीं कर सकता । दशक रगशालामें केवररस का आस्वाद करने जाते 
है| दशं के अन्तःकरण में <सविधायक तत्तव विभावादि स्वतन्त्र एवं परस्पर 
विल्गखू्प से न आकर उस स्थायी भावमें निमंजित होकर आते है, जिन्हैः 
सहचारी व्यभिचारी भाव अत्यन्त तीब्र कर देते हु। इस सन्दभमे मम्मटकीः 
परिभाषा द्रष्टव्य है, जिसमे उन्होने विभावादिसे व्यक्त स्थायी भावको रसः 
कहा णया है ।3 
पण्डितराज जगन्नाथने पहलेसे ही वासनारूपसे स्थित भावोंको रसः 


१, बन्धो रसानुगः कायं: सर्वेष्वेतेषु यत्नतः । 
सवंप्रधानमेवंतत्‌ सदवनाट्ये नराचिप॥ 


विप्णुधरममंत्तिर पूराण- १७।६९ 


२. काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवेः पुरा | 
कौचद्वन््रवियोगोत्यः शोकः इलोकत्वमागतः ॥ 
ध्वन्यालोक १।५. 


2, कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि याति च) 
रत्यादेः स्थायिनो छोके तानि चेन्नाट्यकान्ययोः ॥ 


विभावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
ग्पक्तस्ते विभावाः स्थायी भाषो रसः स्मृतः ॥ 
कान्यप्रका र--४।५४४ 
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कहु गथा है 1» डा० शंकरदेव अवतरे ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्यं रसप्रक्रियामें लिखा 
है कि स्थायी भौरसंचारीदोनोंही भाव सामाजिक के हदय में निवास करनेवाले 
संस्कार रूढ भाव हं भओौर दोनों कौ अनुभूति सामाजिकं को इनके उदूबुद्ध होने पर 
होतीदहै। अब प्रण्न उस्ताद कि इन्हें उद्बुद्ध भौर व्यंजित कौन करतां 
है । उत्तरदै कि बाहर के विभाव भौर अनुभावसे ये व्यंजितः होते है ।2 

माच्रायं विकष्वनाथ ने रस के स्वरूप निर्धारण मे भदरुनायक एवं अभिनकगुप् 
दोनोंकीदही मास्यताको स्वीकार क्रिया है। उन्होने रख को ब्रह्मास्वाद सहीदर 
बतलाते हृए विभाव, अनुभाव मौर संचारी भाव में व्यक्तं सहुदय के स्थायी भावः 
को रख माना ।3 


काव्यमोमांसाकार राजशेखर को टि सवधा अनाविल है 1 कान्यपुव्र 
से सरस्वती कहती हैँ कि शब्द भौर भथेतेरा शरीर भौर रख तेरी ात्मारहै।* 
रस चार प्रकार के तत्तवोका मिश्चितखूपदहै। अतः इन चारों तत्त्वों मे सामंजस्य 
भत्यावद्यक है | ये निम्न लिखित ह~ 


१. विभाव-अःखम्बन प्वं उद्दीपन । 
२-अनुभाव अथवा सात्विक भाव । 


१. स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वखूपानन्देन षहुगोचराक्रियमाणः प्राग्विनि- 
वि्टवासनारू 7 रसः | 


रसगंगाधर प्रथम आनन, १० ८० 
२. रसप्रक्रिया-पु० २१। 
३३. विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावो सचेतसाम्‌ ॥ 
सत्त्वोद्र कादखण्डस्वःप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
धेद्यान्त रस्पशंगन्यो ब्रह्यास्वादसरोदरः ॥ 
खोकोत्तरचमत्का रप्राणः केचित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वकारवदर्भिप्नत्वेना यमास्वाद्यते रसः ॥ 
सांहित्यदपंण-२।१ से ३ रोक 
४, अहोदूघनी योऽसि । शब्दार्थो ते शरीर--उक्तिचण ते वचो रश्र 
भात्मा रोमाणि छन्दांसि प्रश्नोत्तरप्रवाहादिकं च वाक्केलिः । अनुप्रासो- 
पमादयश्च त्वामालकूवेन्ति- 
कान्यमी्मांसा-- प° १५ एवं १६ 


८४ रस-निख्पण 


-३- संचारी अथवा व्यभिचारी भाव । 
४-- 7्यायी भाव । 


भरत मनि रस के दाशंनिक स्वरूप से अधिक प्रमावित नहीं हुये । उनकी 
हृष्टि में रस विषय-खूप हैँ, जिसके कारण दशक रस का अनुभव करते ह । उनके 
धनुसार विभावादि भौर रसादि भंग-भंगी सम्बन्ध होता टै। इसे स्पष्ट करने के 
किए भरत मुनि ने षाडव रसका दृष्टान्त दिया है । जैसे मसा, भौषधि, द्रव्य 
तथा चावल इत्यादि को मिलाकर कुचं बनाया जाये तो एक विशिष्ट स्वाद 
उत्पन्न होता है, जो अन्य सव स्वादों से भिन्न रहता है, उसी प्रकार प्रतिभावान्‌ 
कवि जव समुचित विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव एवं स्थायी भावको 
सामंजस्य पणं विधिसे प्रस्तुत करता है, तब एक अनिवचंनोय भौर अलौकिक 
रस कौ उत्पत्ति होती हं ।+ विभावादि रस विधायक तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न 
नहीं होते | वे उस कला को सुटि, जो प्रकृति का अनुसरण नहीं करती, अपितु 
कवि कल्पित खोक का प्रदशंन विशद रूपमे करती हुं ।२ 


ङ्त्रिम रत्न के समान विषय रूपरस अनुकरण की सृष्टि नहीं है, क्योकि 
जिस प्रकारः छकृत्रिम रत्न मे असी रत्न की छाया एवं बाह्य ख्प की 
समानता होती है। मुर तत्तव का उसमे भभाव रहता दै । उसी प्रकार यहु 
स्पष्टहो जाताटहै कि विषय रूपरस उस स्थायीभावसे भिन्न टै, जो उसके 
विधायक तत्वों मसे एक हैँ | यह्‌ विषय रूपरस उस अनुभव ख्परसमसे भी 
भिन्न है, जो उसकी अनुभवात्मक प्रतीति के अनन्तर उत्पन्न होता है| 

रसका वास भरत मूनिके अनुसार भाव परिस्थितिमे वतमान प्रवान 
व्यक्तिमेंदहौ होता है । इस प्रकार भरत मुनि के किए रस विषयक समस्या शुद्ध 
ख्पसे व्यावहारिक दहै भौर उसके समाधानका आधार मानसिक जीवन के 
तर्स्वो एवं नाटय-रचना विधि का सर्वाड़गीण विश्ेषण है। डा० कान्ति च्छ 
पाण्डेय ने अपने ग्रन्थ “स्वतन्त्र कला शास्त्र" में निष्कषं रूपमे लिखा कि 

रसके विषयमे यही प्राचौनं मतै, जिसको दण्डौ अपने काव्यादश में 


 ----- ---- ------- ----- - ------------------------------ --- ---- - -- ------~- -- - -*-- --*---______________~_______`_```_ 


+ १. -विभावानुभावव्यभिचारिवृत्तः स्थायीभावो रसनाम लभते । 
नाट्यशास्त्र ~ ८।५९ 
२, कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌. भाव उच्यते| 
` चंलोक्यस्यास्य सवेंस्व नाट्यं भावानुकीतंनम्‌ ॥ 144 
 नाट्यशास्त्र--अभिनृवभार्ती टीका ५ 
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लिखा भौर बिना किसी संशोधन के भट्रलोल्ल्ट ने इसी सिद्धान्त को स्वीकारं 
कर छख्िया 1? 


रसो की संख्या 


अग्निपुराण में श्यृद्धारादि रस-निषूपण नामक अध्याय मे तत्पश्चात्‌ 
अभिनयादि निरूपण नामक अध्याय के अन्तगंत रस का सम्यक्‌ विवेचनं किया 
गया है तथा नवरसकी स्थापनाकी गयीदहै। इसके पह भरत. मुनिने आठ 
रस स्वीकार किएथे एवं शान्त रष. कोनाट्यरसों को गणना मे स्थान 
नहीं दिया था २ 

भरत के पश्चात्‌ दण्डीने काव्यादशं में केव आठ रसो का उल्लेख 
कियादहै। आगे चलकर उद्‌भटने शान्तरस का उल्टेख कियादहै। पास्मेदसे 
नाटयशास्तरमे नवरस का वर्णन मिलताहै। घीरे-घीरे रसविस्तार की प्रवृत्ति 
बटृती गई । डा ° राघवन्‌ ने अपने ग्रन्थ में रस के अनेक उपभेदों का वणन क्या 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने रस-विस्तार की प्रवृत्ति का खण्डन किया एवं नवरस 
की स्थापना कौ । अग्निपुराणमें नवरसों का सम्यक्‌ वणन दहै ।* डा० कैर 
ना० वाटवे ने अपने रसविमशं नामक ग्रन्थमे नौ रसोंकी स्थापनाकीहे। 
श्री हरिहर ने भतहरि निर्वेद नामक शान्त प्रधान नाटक लिखकर शान्तरस को 


स्थापना को है।४ विष्णुधर्मोत्तिर पुराणमें नो नाट्यरसों को मान्यता 


१. स्वतन्त्र-कलाशास्व्र- चौ ° सं° सी ° १६६७ । 


२ ्रङ्धार-हास्य-करुण-रौद्रवीरभयानकाः। 
बीभत्साद्भरुतौ संज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता ॥ 
नाट्‌ यशास्तर--६। १७ 


३. ग्यगारह्‌स्यकरुणरौद्रवौ र-भयानकाः | 
बोभत्सादभुतशान्ताख्याः स्वभवाश्चतुरो रसाः ॥ 


 अग्निपुरा ण -२३२३९/८ 
४. ब्रह्म द्र॑त-पुखात्मकः परम्‌ विश्रान्तो हि शान्तो रखः। : ` 
1.0. भत्र हरि निवेंद-प्रष्ठ ४१ 


~ रस-निखूपण 


स्वीकार की गई टै । 

अग्निपुराणमें श्छरगार रस को सबसे मह्त्तुणं स्यान दिया गयादहै ओर 
रोष रसो को उनके उपमेद बतखायादहै। र्तिअथवाश्युगारसे होहासकी 
उत्पत्ति होती दै, रौद्रसे करुण रस, वीर से अद्भुत रस ओर वीभत्स से भयानक 
रस॒ की उत्पत्ति होती है । प्रत्येक रसका अपना-अपना स्थायी भाव होता है। 
ये स्थयी भाव परब्रहा के सत्त्वादि गुणो के प्रसार से उत्पन्न होते है। 

विद्वनाथ ने वात्सल्य नामक दशम रस का उत्के किया है भौर उसका 


स्थायीभाव अपत्य-खम्बन्वी स्नेह बतल(या।२ इसे बाद के संस्कत कवियोंते 
मौर हिन्दी के रीत्तिकारीन कवियों ने मान लिया । यह्‌ मुष्य रस नहीं है । 


स्थायी भाव 

रस ओर स्थाथो भाव 

| रस स्थायीभार्वं 
श्युगार रति 
हास्य हास 
करुण शोक 
रौद्र क्रोध 
वीर उत्पाह्‌ 
भयानक भय 
बीभत्स घृणा या जुगुप्ठा 
अद्भूत विस्मय 
शान्त निवंद 


१. श्यगारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः | 


वीभत्साद्भ्रृत शान्वाख्या नव नाट्ये रखाः स्मृता ॥ 
विष्णुघमत्तिर पुराण -२३०/१ 


२. स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रसं विदुः | 
स्थायी वत्सलताःस्नेहु-पृत्रा्यलम्बनं मतम्‌ ॥ 
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयदयादयः। 


भाकिङ्खनाङ्ग-संस्पशं-णि रदम्बनमीक्षणम्‌ ॥ 
| सादित्यदपण--२/२५१ एवं २५२ 
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दं । इन स्थायी भावोका भग्ना भल्ग महव दहै। सुख के मनोक्रुल अनुभव 
कानामरतिदहै। हर्षादिसेजो मनका विक्रास होतार, उपे हस कट्ते है । 
त्रिय वस्तु के विनाशादिसे होने वारी विकक्ता का नाम शोक है। किसी लोकाति- 


 शायौ वस्तु के देखने से उत्यन्न चित-विष्वार को विस्मय कहा गयादहै। लोकें 


भौ प्रायः क्रिसौ अग्रि वस्तुके दशनहो जातिरहैँ भौर मनुष्यकी आंख 
आङ्चयं से फर जाती हँ । क्रिषो प्रतिक्रु परिस्थिति मे समुत्पन्न तीक्ष्णता का 
नाम क्रोधघहं। हदय में उत्पन्न पौरुष का नाम उत्साह ह । किषी भयंकर चित्र 
को अथवा दृश्य को देखने से चित्त कीजो व्याकुरुता होती ह, उसे भय कटते 
हँ । भशोभन वस्तुओं के धरणास्मद भाव कानाम जुगुप्सा है। 


साच्िक भाव 

स्तम्भ-स्वेद-पुल ऊ-स्व रभे र-वेपयु-वे वभ्यं -अक्र-प्रर्य सात्विक भाव है । १ 

भय या रीतिको अधिकता के कारण निष्चेष्ट होनिका नाम स्तम्भ हं । 
इसी प्रकारश्रम, प्रेम, याभयके आधिक्यके कारण अन्तमन्थनके द्वारा 
शरोर पर भने वालो आद्रताको स्वेद कते हँ । हष, भय इत्यादि से होने 
"चाले शारीरिक उच्चुवास को पु कटते हैँ एवं उषसे उत्पन्न होने वा 
कण्ठावरोव को स्वरभेद कहते हँ । हृदयमें विक्षोभ स्वल्प होने वाछे स्तभ्भ 
को वेपु कहा जाता हं | विवाद एवं भयकेकारण होने वारीरूप या छवि की 
स्कानता को वंवण्यं कहते ह । दुःख एवं आनन्दादिसे ने्ों मे उत्पन्न एवं 


श्यमान जर को अश्रु कहा जाता हं । अनणनादिके कारण इन्द्रियों की 
विकलता को प्रलय कहते है । 


संचारी भाव 


संचारी भाव ३२ होतेह । स्थिरन रहनेके कारण इन्ह व्यभिचारी भावं 
से सम्बोधित किया जाता हं । इनका परिचय अधोविव है- 


वंराग्यके कारण मन मे उत्पन्न सेद को निवंद कहते हैँ । मानसिक 
पीडादि से प्रसुत भवक्षाद जब व्यक्त होतारं तो उसे ग्लानि कते ह । श्रम, 
दुःख गौर अनुत्साह्‌के कारण हष-क्षय होना ग्छानि ह । अनिष्ट भागमंन की 


~ -_-~---~> 


१. अष्टौ स्तम्भादयः सत्तवाद्रनसस्मसः परम्‌ ॥ , , ५ 
अन्तिपुराण--३३९/७ 


<< ~ रसन्निरूपणः 


कल्पना को आशंका कहते है । विव्णंता कम्प, स्वरभेग तथा इधर-उधर दृष्टिपात 
करना आदि इसके लक्षण हैँ भौदत्य के कारण दूसरे के उत्कषं को देखकर उत्पन्न 
मातषयं अमुया है । इसमें दोष कथन भकूटि-भंग, तिरस्कार तथा क्रोध आदिः 
लक्षण होते हँ । मदिरादिके सेवनसे जो मानसिकं शिथिरुता होती टै, उसे 
मद कहते हैँ 1१ मद आनन्द एवं बेहोषी का मिश्रणहं| मद से उत्तमः 
पुरुष सो जाते हैँ मध्यम पुरुष हसते हँ भौर भव्रम परुष विराप करते ह|: 
अत्यधिक कायं कै फलस्वरुप जो शारीरिक क्लान्ति होती ह, उसे श्रम कहते हे । 
श्युगारादि क्रियाओं से उत्पन्न चित्तकी उदासी एवं निष्क्रियता को आस्यः 
कहते हैँ । पसीना भौर ववण्यं दोनों के सामान्य लक्षण हैँ | दशरुपक के रचयिता 
ने संचारी भावोंका विशद वणन क्ियादहं| भपमान का चिन्तन करते हुए 
सत्त्व से अपर्म्रंशहोने का नाम दन्यटै। चेहरेका रंग फीका पड़ जाना तथा 
वस्त्रों भौर दांतों का मलिन हो जाना इसके अनुभाव) करणीयके उपायका 
न सुञ्चना मोह्‌ कहलाता है । किसो पूर्वानुभूत वस्तु के प्रत्यभिज्ञान को पण्ञ्तिराज 
जगन्नाथ ने संस्कार में विद्यमान ज्ञानके स्मरण को स्मृति कहा हं ।? तत्त्व ज्ञानः 
की सहायता से अथधारणकरने का नाम मतिदहै। 


अनुराग एवं रत्यादिके कारण चित्तम होने वाले संकोच को क्रोडा 
क्ते हँ ।3 दहृष्टिकोटेढा कर लेना, शरीरको द्पाना, रग फोका पड़ जाना, 
मह्‌ नीचा कर केना भादि इसके भनुभावरहैं। प्रतिकार की भावना से व्यक्तिः 
मे आने वाजे उद्रग को आवेग कहते हैँ । धनंजय ने आवेग का कारण सम्म 
माना हैः सम्भ्रम घबराहट की स्थितिमेमभीदहोताटै। शीघ्रता से दौडना, 
स्तन्ध हौ जाना, कपिना भादि इसके अनुभाव होते दहु। प्रतिकार की भावनां 
उदय होने पर कतव्य करनेमे प्रतिभा कुष्ठ्तिहो जाये तो उसे जडता कहते 


१, मदिरादिप्रयोगोत्थं मनः सम्मोहनं मर्दः | 
भग्निपुराण-३३६।२३ 


२. संस्कारजन्यज्ञानं स्मृतिः। 
रसगंगाधर प्रथम आनन एर० २९८ 


३, दुराचारादिभित्रीडा धाष्टर्याभावस्तमून्नयेत्‌ । 
( दशरूपक चतुथं प्रकाश कारिका २४) 


र, अववेगः सम्भमो ०००० ००००. ००० | 
44. ( दशरूपक चतुथं प्रकाश कारिका २८) 


पौराणिक कान्यशाखर-तत्वानुशौलन ८६ 


है । लक्ष्य प्राश्चि से उत्पन्न होने वाली आत्मसंयम की भावना को एति या घेयं 
कहते है । अग्निपुराणमे भी इष्ट प्रा्ि से उत्पन्न अभ्युदयके भाव को धयं 
कहा गय। है ।१ शान्तरस के साथ इसका विशेष संयोग होता है । भपने उक्षः 
की भावना से दूसरों का अनादर करनेकाभाव गवं कहलाताहै। वीर ओर 
रौद्र से इसका विदोष संबघ है । 


किसी दैवी कारणवश प्रिय वस्तुके विनाशसे जो आघात पहुचता है, उसे 
विषाद कहते ह । ईप्सित वस्तु की प्रा्चिके ल्एिजोरुनकी चंचर्ता होती 
है, उसे ओौत्सुक्य कहते हैँ । अग्निपुराण के अनुसार चित्त की जडता को एवं 
इन्द्रियों कौ दिश्षुन्धावस्था को अपस्मार कहते हैँ ।* यहं रोक में मिरगी कटा 
जादा है। प्रथ्वी पर गिरना, कपना, पसीना भना भौर फेन इत्यादि गिरना 
इसके लक्षण है । आचायं धनंजय के अनुकार आवेश एवं दुःख इत्यादि अपस्मार 
के कारण है 13 
युद्ध मे किसी भय या घबड़ाहृट की स्थिति में आश्चयं जनक पदाथं देखने 
भौर सुनने मे बोलते समय जो द्वित्व का प्रयोग होता है, उसे वीप्सा कहते हैँ ॥ 
क्रोध का शान्त न होना अमर्षं कहलाता है । इसमे ईर्ष्या का भी भाव रहता है । 
क्षत्रियो के लिए एसा क्रोध उचित टै। जब तक प्रतिकारः सिद्ध नहीं हो जाता 
उनका क्रोध शान्त नहीं होतादहै। चेतना के उदय होनेका नाम प्रबोध 
है । अग्निपुराण में जिसे प्रबोध कहते है, उसे पण्डितराज जगन्नाथ ने विबोधः 
नाम दियादहै।* अग्निपुराण के अनुसार जब किसी वस्तुको छिपाकर इगित 
या आकारद्वारा उस रहस्य को प्रकट क्रिया जाता है, तब अविहिव्या भाव 
होताहै।* वक्ताका क्रोधं के वश्चोभूत होकर परूष वचनावलि का प्रयोग 





१, इष्टप्रा्चिखूपचित्तः सम्पदाभ्युदयो धिः । 
( अग्निपुराण-३३९/२६ )' 

२. चित्तेन्दियाणां स्तैमित्यमपस्मा रो अवस्थितिः । 
| ( अग्निपुराण-२३९/२१ ). 
३, आवेशो ग्रहदुःखाद्रपस्मारो यथाविधि। -४/२.९ 

४. निद्रानाशोत्तरं जायभानो बोधो विबोधः । 

| ( रसगंगाधर प्रथम आनन प° ३२६९ ) 
५. भविहित्थं भवेदुगु्तिरिङ्गताकार गोचरा । 
४ | ( भग्निपुराण-३३९/३२ } 


-९9 रस-निर्पण 


करना उग्रता है । इसका प्रयोग रीद्ररस के वर्णेन में भतयधिक होता है। किसी 
प्रस्तुत प्षमस्याके आधार पर तके ओर व्रितकं की सम्भावना बनी रहने को 
हा कहते हैँ । मन भोर शरीरको जडता व्याधि है। जब वक्ता कामया 
मदे वशीभूत होकर अनगं प्राप करता है तव उश स्यिति को उन्माद 
कहते हँ । स्युगार एव करुण मे इसक्रा प्रयोग ब्रष्टव्य है । तत्त्वज्ञान के उदय 
से संसार के प्रति जो उदासौनता उत्पन्न होतीदै, उसे शम कहते हैं । 
भमिरुषित वस्तु के प्रा न होने तथा त्रिय का समाचार भौर कुशल 
सन्देशन मिलनेसे जो मानसिक भवस्था होती है, उसे चिन्ता कट्ते हैँ | भीरु 
व्यक्तियोकेहृदयमें व्याघ्र आदि भयानक प्राणियों के दशंन से या बिजली इत्यादि 
की कड़क से जो भनोखो चित्तवृत्ति होतो है । उसे त्रास कहते है |) प्रतिपक्ष की 
-अशिष्टता इत्यादि देखकर जो उग्र क्रोध उत्पन्न होता है उसे मन्यु कहते है | 


पण्डितराज जगन्नाथने इन सवं मान्य ३३ संचारी भावों के अतिरिक्त 
एक चौतीसर्वां भाव बतलाया भौर वह्‌ भाव गुखुदेव नृप भौर पुत्रादि के 
प्रति प्रेम है।२ परन्तु इस चौतीसवें भावका भल्ग से कोई महत्व नहींहै, 
क्योकि यहु भी ३२ संचारी भावमें कहीं न कहीं समाहित हो जातारै। 
अन्य समालोचकरों ने इसे अलग नहीं किया है) 

अग्निपुराण के अनुसार कवियोंको चाहिए कफिवे भपने काव्यमें भावों 


को उचित रसो के साथ संयोजित करे, क्योकि रत्यादि भावों कैकारण रस 


उत्कर्ष प्राघ्ठ कर अनुभूति का विषय बनता ह ।3 


विभाव 


रति आदि स्थायी भावों को विरोष रूप से भास्वाद्य बनाने के कारण इनको 
विभाव कहा जाता है । जगन्नाथ विभावकी परिभाषा बनाते हुए कहते हैँ कि 


कारणस्पमें हम जिनको भाकम्बन भौर उदहीपनदखू्पमे जानते, वे जब 


१. भीरोर्धोरसत्वदशंन-स्पूजंुश्रवणा दिजन्मा चित्तवृत्ति विरेषस्त्रासः | 
( रसगंगाधर प्रथम आनन ए०२२५) 
२. गुखुदेव-नुपपुत्रादि-विषया रविश्चेति चतुर्विंशत्‌ । 
( रसगंगाधर प्रथम भानन प° २६८ ) 
३. कंविभिर्योजनीया वै भावो काग्यादिके रसाः । 
विभाग्यते हि रत्यादियंत्र येन विभाग्यते॥ | 
( भग्निपुराण- ३२३९/३५ ) 


पौराणिक काव्यशाख्र-तततवानुशौलन (२.4 


कान्य अथवा नाठकमे वणित होकर उक्त स्थाय भावों के व्यजक होते ह, तब 
वे विभाव कहछातेदैं 1 धनंनयनेच्खिारह्‌किजो रस परिपोषक तत्वों को 
ओर भी पृष्ट करते हँ) उन्हे विभाव कहते हँ | विश्वनाथ के अनुसार इस संसार 
मे जो पदाथं लौकिक रत्यादि भावोंके उद्बोधक हुभा करते, वेही काव्यमें 
निविष्ट होने पर विभाव कहे जाते हँ ।२ अम्तिपुराणमे विभाव को स्ख परिपाक 
मे सहायक बतराते हुए आलम्बन ओर उदहीपन विभाव कौ प्रकल्पना की 


गई है । 


अम 
ये अनुभव क्रिए जाते हँ अतः इनको अनुभाव कहते हँ । सन की स्मृति से, 
वाणी की इच्छा से, बुद्धिकी प्ररणासे एवं शरीरके यत्नसे आलम्बन विभाव 
के उद्बुद्ध एवं परिष्कृत भावों मे आरम्भको विद्वानों ने अनुभाव कहा है ।3 
दशखूपककार ने अनुभाव को भाव सूचनात्मक विकार कहाहै।* मानसिक 
च्प्रापारीं के आधिक्यको आरम्भ कहा जातादहै। ये स्त्री भौर पुरुषों में भिन्न 
भिन्न प्रकारके होते रहँ । पुरुषों मे रहने वे मनोव्यापार आठ हैं| शोभा, 
विलास, माधुयं, स्थयं, गाम्भीर्य, ललितः भौदायं एवं तेज । भभ्निपुशाण मे 
इनके लक्षण मात्र गिनाए गए है| उनका विस्तार नहीं क्रिया गयाहै शोभा 
का लक्षण बतलाते हुए उसका विशेष महव प्रतिपादित करिया गया है । शुरुता 
भौर दक्षता आदि के कारण नीचो कौ निन्दा भौर उत्तम जनों के प्रतिस्पर्धा 
को शोभा कहते हैँ । इससे ग्धक्ति को शोभा उसी प्रकार होती है, जसे प्रसाधनों 
से भवन कौ | 
१, ज्ञानमानतया तत्र विभावो भावपोषक्रत्‌ | 
भालम्बनोरहीपनत्वप्रभेदन सच द्विधा ॥ ( दशख्पक- ४/२ ) 
३. रत्यायुदुबोधका रोके विभावाः काव्यनाट्‌ययोः। 
भालम्बनोहीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्प्रृतौ ॥ 3 
( साहित्य-दपण-३/४० १३५ ) 
२. आरम्भ एवं विदुषामनुभाव इतिस्मृतः । 
स चानुभूयते मात्र भवत्युत निरुच्यते ।॥ ( अग्निपुराण०३ ३९/४५ ) 
४, अनुभावो विकारस्तु भावसंसुचनार्मकः। ( दर.रूपक-४/१० ३०३ ) 
नीचनिन्दोत्तमस्पर्षा शौय-दाक्षादिकारणम्‌ | 
मनोषमं भवेच्छोभा शोभते भवनं यथा ॥ भग्निपुराण-३३९/४८ 


&- 


६२  , ६; स्स-निरूपण 


स्तर्यो का मनोमाव 
नायिकामें रहने वाले मनोभाव बारहर्ह। ये भाव, हाठ हेला, शोभा, 
कान्ति, दीति, माधुय, शौय, प्रगलम्भ, उदारता, स्थिरता एवं गम्भीरता हैँ |° 
इसमें शोभा, गाम्भीयं, भीदार्य, दी्चियातेज, माधुयं, स्थयंओौरदहेला याः 


विकास ये खरी ओौरपृुरुषदोनों मे सामान्यटै। चल्ियोंमें भावकान्ति, हाव 


गौर शौयं पुरुषों से अतिरिक्त मनोभाव हैँ किन्तु सबसे महत्वपुणं भाव शोभादहै। 


रसो का उद्गम 


भरत मुनि के अनुसार मूल रस चार हँ एवं मन्य चार रस उखी से उद्भूत 
होते ह| श्णुगार, रौद्रसे करणकी, वीर से अद्भुत की तथा वीभत्ख से भयानक 
रस कौ उत्पत्ति होती है । श्छंगार का अनुकरण करने वाली प्रवत्तिकीदही हास्य 
कहा जाताहै। रौद्रका कमं करुण, वीर्‌ का कायं अदभुत तथा वोभत्स वस्तु 
एवं उसे देने का कायं भयानक रस समदना चार्हिए । यहा पर शगारादि 
चार रस हास्यादिचार रसो की उत्पत्तिके कारण कहै गए हैं| विष्णुघमत्तिर 
पूराणमें भी च्खिादहैकिशगारसे हास्य, रीद्रसे करुण) वीरसे अदभुत भौर 
वीभत्स से भयानक रसकी उत्पत्ति होती है । 


रस एवं उनके वणं 


भरत मुनिनेरसोंके अनुक्रुर उनके रगोका वणंनक्रियादहै। शगार रस 

का वणंश्यामदै, हास्यरसका दवेत, कर्ण रसका क्पोतव्णंहै, रौद्रका 
रग रक्तं । वीररसका रंग गौर तथा भयानक रसरगकाला ह । बीभत्स 
का रंग नील तथा अद्भृतका रंग पीत हं। विष्णुधमेत्तिर पुराणम रसोंके 
अनुक्रुल उनके रंगों का वणेन किया गयादहं। ये रंग भरतमुनि के समानः 


---- 


१, भावो.हावश्च हेला च कान्तिस्तथंव च | 
दधि माधुयं शौय च प्रागल्भ्यं स्यादुदारता ॥ 
स्थेयं गम्भीरता स्रीणां विभावा द्वादशौदिता। 
| +१५/ अग्निपुराण-३ ३९/४९ एवं ५० का पूर्बाद्ध } 
“ ३. विच्णुधमंत्तिर पुराण-गृष्ठ ३३५ । - ^ 


| पौराणिक काव्यशाल-तत्त्वानुशीलन ९.३ 
सही है 1" 


रस एवं उनके दैवता 


रसोकेर्गके समान उनके देवताओं का निर्देश किया गया ह । विष्णु- 
घर्मोत्तिर पुराणम रस-विषयक्र देवता का वणन करते हुए ज्कलागयादहौ कि 
हास्यके देवता प्रमथगणरह भौर श्युगारके विष्णु। रौद्र रस कै देव 
शुद्रशंकर ओर करुण रस के अन्तक यमराजदहं। वीभत्स-रसके महाकाक तथा 
भयानक रसके कालं । वीर रस देवता के महेन्द्र तथा अदुभृत रस के ब्रह्मा 
ह । शान्त रस के देव परम पुरुष है| इस कारण शान्त रस की उत्पत्ति वैराग्य 
से समञ्षनी चाहिए | 


रस-विश्टेषण 


अग्िपूराण में रस को बहुत महत्व पूणे स्थान दिया गया है। अतएव 
श्युगारादि रस निरूपण के अनन्तर अभिनयादि निखू्पणमें रस का पुनः उल्लेखं 
किया गयादहै। अग्निपुराण में नवरस की मान्यता स्थापित की गडई। 
गार 

श्छगार रस के संयोग ओर विप्रलम्भ दो भेद हैँ | इसके प्रच्छन्न भौर प्रकाश 


---__-____ 


| १, शान्त-स्वमाव-वणस्तु, रसः प्रोक्तो नराधिप । 
श॒ गारस्तु भवेच्छयामो रक्तो रोद्रः प्रकीितः ॥ 
सितो हास्यश्च विज्ञेयः कृष्णश्चव भयानकः | 


,:. गौरो वीरस्तु विज्ञेयः पीवाश्चंवाद्भुतः स्मृतः ॥ 
~ . कपोतकास्णश्च नीखोवीभत्समेव च। . 
`  ( विष्णुघर्मोत्तर पुराण-३०/३, ९५ एवं ६ का पूर्वाद्ध ) 
„२. हास्यप्रमथदेवस्तु श्युगारो विष्णुरवतः ॥ 
| रौद्रो रौद्राधिदेवश्च करुणो यमद॑वता | 
तीभत्सस्य महाकालः काल्देवो भयानकः ॥ ` 
,. वीरो महेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो ब्रह्मदवतः 
शान्तस्य देवो विज्ञेयः परः पुरुष एव तु ॥ 


शान्तस्य समत्पत्तितर १ वराग्यतः स्मृता॥ 
( विष्णुधमोत्तिर पुराण-३०/६ का उत्तराद्‌ ७,.८, एवं ९ का पर्वाद ) 


॥ १.1 रस~निरूपण 


नामकदो भेद भौर किए गये रहं | भगनिपुराण के अनुसार विप्रलम्भके चार भेदः 
होते हैँ | पूवंराग, मान, प्रवास ओर करुण । 
इसमे पुवंराग अर्थात्‌ विवाह से पुवंकाराग है। विवाहोत्तर वियोग, प्रवास 
भौरक्स्णन होतो वहु संयोग-श्युणार कहछाता है । श्युगाररसका सम्बन्ध 
स्त्री ओर पुरुष से है । इसका निर्वाह रति स्थायी भावद्वारा होतादहै। इस रस 
मे समस्त सात्विको का समवेश रहता, परभ्तु वेवण्यं ओर प्रलय का 
समावेश अनिष्ट टै । 
घर्मथं, कामः; मोक्ष के साथ आलम्बनादिके दवारा शगार निरन्तर बढता 
रहता है । श्छुंगारके मूख्यख्पसे दोभेदरहैं। एकतो साहित्यिक स्प जो 
कान्यादिमें स्थिर रहताहै भौरपाठनके द्वारा सहूदयों मे ह्लाद उत्पन्न 
करतादहै। दूरा भभिनेयसख्पहै, जोनाटकादिमें रहता ओर टषिपथसे 
सहुदय दशकं को आप्ठावित करता है| ध्वन्यालोककारने लिखा है करि यदि 
श्युगारी है तो उसका काव्य जगतमभी रसमयहोगा|२ यह्‌ श्लोक अविकलः 
रूप से अग्निपुराणमेभी प्राप होता है।3 
श्युगार रस का महत्व बतलाते हुए भनन्दवधेनाचायंने ल्खाहै किः 
यहु मधुर एवं आह्धाद प्रदान करने वाला रस टहै। यहु काव्य का 
भआश्चय लेकर माधुयं को प्रतिष्ठा करतादहै।* भागे इस रस के विषयमे 
उन्होने लिखा है कि यह सुकुमार है । इसका वर्णन करते समय विरोषं गौर 
मविरोध का सवत्र निरूपण करना चाहिए, क्योकि तनिक खा भी प्रमाद तुरन्त 
खटकता है ।* इस सन्दभमें आगे कहा गयारहै कि श्ुंगार रस में अनुप्राख 
दत्यदि अक्कारों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिये । इससे रसानुभ्रुति मे बाधा 
१, निद्रा सात््विकास्ततव्र व॑वण्यंप्रख्यौ विना) भग्निपुराण-३४२/७ 
२. शवधानातिशयवान्‌ रसे तत्रव, सत्कविः । 
भवेत्‌ तस्मिन्‌ प्रमादो हि ज्लदित्येवोपलक्ष्यते ॥ ध्वन्यालोक ~ २३/२९. 
३. श्ुगा री चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
ख चेत्कविः वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥ 
ध्वन्याोक तृतीय उथोत ए० ३१२ 
४. ~ -- -तया अग्निपुराण-३३९।११ 
५, श्ुगार एवं मधुरः परः प्रह्लादनो रसः। 
तन्मयं कान्ब्राभ्रित्य माधुयं प्रतिष्ठति ॥ ष्वश्याशोक--२।७ 





पौराणिक काग्परशास्त्र-तत्वानुशोरन ६६ 


आती टै 19 

विप्रलम्भ श्छगारमें यमक इत्यादि का निबन्धन कवि के प्रमादका 
सूचके । श्छुगार रसके विषयमे भरतमनिने च्खिादहै कि इसमे सभी कथितः 
भनुमावीं ओर भावोंका वणन होना चाहिए तथा नायक का मिलन इसमें 
मुख्य होता है ।२ 


हास्य रस 

हस्प रसके विषयमे भरतमुनिने ल्खारहै कि क्रिसो का विकृतभंगया 
अन्य कोई विकार देखकर जो हंसी उत्पन्न होती है, वही हास्य रस टै ।* अग्नि 
पुराणमें हास्य चार प्रकारका बतलायाहै। जिसमें केवल दात की खकः 
लक्षितं हो, उसे स्मित कहते है, जिसमें दातो का अग्रभाग थोडा-थोडा दिखलाई 
 पड़ेओरनेत्रों मे भी उल्लास हो, उसे हसित कहते ह । जिस हास्य में मधुर-मधुर 
शब्द भीोहों उसे विहसित तथा जहां मुख भो खुर जाये ओर्‌ शब्द भी हों, उसे 
भपहसित कहते हैँ । इप अपहासत हास्य विछृत हास्य है |* 

भरत मुनि के नाट्यशास््रमे हास्यके ६ प्रकार बतलाए गए हैँ । स्मित, 
हसित, विहसित, उपहसित, भपहसित तथा अतिहसितत । वास्तव मे ये अगिति- 
पुराणके चार प्रकारोंका प्रकारान्तर दहै | पुराण मे स्मित ओर हसित का लक्षणः 
एक सा ही दहै। भतिहसित्त नाट्यशस्त्रिमे एक अतिरिक्तश्रेणीदहै ओर इसे 





१. स्युगारस्याङ्किनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान्‌ । 
सवेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः | घ्वन्यालोक-२/१४ 
२. सुखप्रायेष्ट सम्पन्न -ऋतुमाल्य(दिमेवकः | 
पुरषप्रमादयुक्तः भ्युंगाररतिसं्ञितः ॥ 
नाट्‌यशास््र--६/४७ 
३, विकृतैरंग-विकारेहुखतीति रसः स्मृतो हास्यः। 
नाट्य शास्र -६/५० 
४, हासश्चतुरविधो रक्ष्यदन्तः स्मित इतीरित ॥ 
किचिल्लक्षितदन्ाग्रं हसितं फुल्ललोचनम्‌ । 
विहसितं सस्वनं स्याज्जिह्योपहसितं तु तत्‌ ॥ 
स शब्ह पापहूसितमश्चन्दय तिहा सितम्‌ । 
अगिनिपुराण-३४२/६ का उत्तराद्ध १० दवं ११ का वुर्वाड़ 


-€ £ रस-निरूपण 


-बतलाए है । निद्रा, आलस्य, ग्छानि, भौर मूर्छाये हास्य रसके संचारी- 
भाव होते है । 

ताट्यशास्त्र मे कर्ण रस के विषय मं लिखा गया है कि यह्‌ शोक उत्पन्न 
करने वाली दशा से उत्पन्न होता दै। शाप; क्टेश, पतन, प्रियजन-वियोग, 
सम्पत्ति-हानि, मृत्यु, कारागार में बन्धन, भगदड, दुर्भाग्य वश चोट र्ग जाना 
तथा अन्य कष्टों की उपरुन्धि भादि विभावोंसे उत्पन्नहोतारहै।* अग्निपुराण | 
कै अनुसार करुण रसके तीन भेद ह, धमं.के उपपात से उत्पन्न, विखास से | 
उत्पन्न तथा शोक से उत्पन्न ।- 

नाट्यशास्त्र मे तीन प्रकार का करुण रस दिलाया गया है। धर्मंहानि के 
दवारा उद्भरुत शोक चित्तगलानि-जन्य . शोक तथा वियोग-जन्य शोक, अभिनय की | 
दृष्टिसे करण रस का निबन्धन करते समय अश्रुपात, प्रलाप मूख का सूख जाना, 
मुंह का उतर जाना, शरीर कौ शिथिलता, उच्छास लेना तथा स्पृति-लोप भादि | 
अनुभावोंको प्रकट करता है। करुण रस से अरौकिक सुख की उत्पत्ति होती 
ह | विद्वनाथने कहां किकश्ण रसमसेजो अलौकिक आनन्द की भनुभूति 
होती है, उस विषय में सहुदय व्यक्तियों का अनुभव प्रमाण ह ।3 


| 
अपहसित का विकृतखूप समञ्चना चाहिए 1 धनंजयनेभी हास्यके छः प्रकार 








केशवदाख ने करुण रस के विषय में रसिकप्रिया में लिखा है कि जहां पर | 
सुख के सव उपाय चुट जाते ह, वह पर करुण रस अपने आप ही पट | 
पडता है।* 


-- ~~~ ------- ~ -_______~__~_~~_~__~_~_~~_~_~~~~_~~~~~~~~ ब~ ~ 
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१, इष्टवधदशनाद्वा, विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि । 
एभिरभाव्विक्ेषेः करुणरसो नामः सम्भव्रति ।। “` ` ` 
| नाटयशास्वर--६/६३ 

२, धर्मोषधातजग्र्त-वरिलासजनितस्तथा ॥:. : ^ ४ 

शोकः-शोकाद्भवेत्स्थायी कः स्थायी पुदेजो सतः ॥ 

1 „. अग्निपुराण--३ ४२/१२ 

३. करुणादावपि रसे जायते यत्पर सुखम्‌. | =: 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥॥..;: इ ऽसाहित्यदपण-- 

४, छटिजात केशव जहां, सुख, के. -सब्र-उपाय | <+: 
रुणारस उपजत तह, _ आपत. ते: अद्रुटाय | रसिकप्िया 


पौराणिक काग्यशास््ञ-त्वान्‌शोलन ९७ 


-रोद्ररस 


रौद्ररस का स्थायो भाव क्रोच होता है भरतमुनि के अनुसार इसका मुख्य 
कारण आततायोके प्रति क्रोध होता हे। इका उद्भव राक्षस, दानव तथा 
उद्धत प्रकृति के छोगों मे संग्राम द्वारा होता ह ।२ बखात्‌ खींचना, दुवंचन, 
अपमान, भप्तत्य वचनो दरा मारोप, कठोर वचन, द्रोह भौर मात्षयं आदि 
विभावो के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता ह । अगिनिपुराण के अनुखार रौद्ररस के तीन 
मद माने गये ह भंगरोद्र, नेपथ्यरौद्र तथा वाक्यरोद्र। नाट्य-शास्त्र मे भी 
उन्हीं तीन प्रकारो का समर्थन किया गयां] रौद्ररस का अभिनय करते समय 
आंखें रार, स्वेद प्रचार तथा भृकरुटी-भेग, दांत भौर भोठ चबाना गालोंको 
कुलाना, हाथ मलना इत्यादि भनुभावों को प्रकट करना चाहिए । भरतमुनि > 
-रौद्र रस का आश्रय मृख्यस्पसे राक्षसोको माना ह| 


-चोररस 


भरतमूनिनेवौरः रस को उत्साह्‌ भाव से संयुक्त बतलाया ह । इसका आश्रय 
उत्तम प्रकृति का वीर होता है ।१ अग्निपुराण एवं नाट्यशास्त्र के अदुसार 
इसके तीन भेद है- दानवीर, धमेवीर तथा युद्धवीर | पण्डितराज जगन्नाथ ने 
इसके चार भेद स्वीकार किए है-दानवीर, दयावीर, युद्धवीरः तथा धमंवीर ।२ 
अनंजथय ने इसके तीन भेद स्वीकार किए है| वास्तव में पण्डितराज जगन्नाथ 
के.चार भेद इन्हीं तीन भेदोंमे समाहित दहो जाते है । नाट्यशास्त्र मे इस 
तरह का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया ह | प्रताप, विनय, अध्यवसाय तेज, 
मोह, विवाद का अभाव, नीति, विस्मय ओौर पराक्रम आदि इसके विभाव 
होते है । 


१, युद्धप्रहा रयो तनं विङकवच्छेदन विदारणेकचव । 


सङ्ग्रामसम्ध्रमादच्रेमिः संजायते रोद्रः | 
नाट्‌यशास्व--६/६५ 


२. अथ वीरोनामोत्तम प्रकृतिरूत्साहाट्मकः । 
नाट्यशास्र-६/५०३३६ 


३. वीरञचतुर्घा दान~दया-युद्ध-धमस्तदत्पायं रुत्साहास्य चतुविधत्वात्‌ । 
रसखगगाधर प्रथम आनन/9० १६३ 


९८ रस-निरूपण 


(£ ) भयानक रस 

अग्निपुराण के अनुसार वीर रस की पूर्वावस्था भय है 19 

भयानक स्सका स्थायी भावभयदहै। मुख्य रूपसे नीच व्यक्ति, बालक 
तथा चियों में इपकी मात्रा अधिक होती है| उत्तम प्रकृति में यहु भय राजा 
गौर गुरुम पाया जातादे। शरीरके भवयवोंमे जैसे मृख तथा नेत्रो के भाव 
मे परिवततंन, पिण्डलियों के जड़ होने, चारों ओर देखने, उद्विग्न होने, मुके हए 
कन्धे, मुख के सुखने, हृदय के घड़्कने तथा रोमांच मादि के द्वारा भयानक रसः 
का भाव अभिनीत होता दै ५ 


बीभत्स रस 


बीभत्स का स्थायौ भमावध्णादहे| अप्रिय या ध्रणास्पद पदाथं कोदेखनेसे 
अप्रिय गन्व सुघने या भत्रियवस्तु के स्पशसे भथवा अनेक चासदायक वस्तुभों 
के अनुभव करने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे भरतम्‌नि एवं मन्य विद्वानों ने 
वीमत्छ रस नामदिया ह।२ 


आधचायं धनंजय ने बीभत्स रसके तीन भेद किए उद्वेग, क्षोभण तथा 
युद्ध । अग्निपुराण में बीभत्स रसके दो भेदकिएगए हैँ उद्वेजन भौर्‌ क्षोभण 
इय रसम सात्विक अंश नहीं रहने पातादै। अग्निपुराणमें नौ रसो की 
स्थापना तो कौ गई है पर अद्भत भौर शान्त रसके क्षण नहीं दिये गये | 


(८ ) अद्‌भुत रस 
विस्मय अद्भूत रसखका स्थायी भावदहै। धनंजय के अनुसार लोकोत्तर 


पदार्थ का दशंन विस्मय पैदा करतादहै विस्मय भद्भूतरसका प्राणदहै भौर 
उसमें चमत्कार पैदा करता है ।उ अतिशयोक्ति पणं वाक्य, शिल्प कमं तथा खूप 





१. आरम्भेषु भवेद्यत्र, वीरमेवानुवतते । 
भयानको-नाम रसस्तस्य निवतंकं भयम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४२/१५ ) 
२, अनभिमतदशेनेन च गन्धरसस्पशंशब्ददोषं श्च । 
उद्र जनैश्च बहुभिर्बीभित्स-रसः समृद्‌भवति ॥ 
( नाट्यशास्त्र-६/७४ ) 


३. अतिलोकैः पदार्थः स्यादविस्मयात्मा रसोऽद्भरुतः । 
दशख्पक ४७८ 


पौ राणिक-~कान्यशासन-तत्तवानुशोलन ९९ 


ये अद्भुत रसके विभाव | भरतमुनिने भदूभुतरसके दोभेदकरिए है, 
दिव्य तथा भानन्दज । 


शान्तरस 


शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है | अभिनयकी दृष्टिसे शान्त रस 
का महत्व विशेष नहीं हदोतादै। भरत मुनिने इसका अल्गसे विवरण नहीं 
दियारहै। शान्तरसको प्रथक्‌ रसके रूपमे स्थापित करनेमे समालोचकोंमें 
बहुत मतभेद हैँ | ,भम्निपुराण के समान विष्णुधर्मोत्तरपुराण मै रस की विस्तृत 
विवेचना नहीं की गई है, परन्तु समवेत ख्पमे सभी रसोंका महव सम्यरख्पेण 
प्रतिपादित किया मया ह ।9 


१, बन्धो रसानुगः कायः सर्वेष्वेतेषु यत्नतः | 
रसप्रधानमेवेत्सवं नाट्यं नराधिप ॥ 


विष्णुधमोतप्तिर पुराण तृतीय खण्ड~ १५६३ 


नृपकमढ 

अग्निपुराण में कहागयादहै कि आलम्बन विभाव नायक नायकादि में 
होता है मथवा नायक भौर नायिका को घ।लम्बन विभाव कहते हँ । १ आलम्बन 
विभावके वणन के अन्तगतं नायक ओर नायिका भेदों पर्‌ भी विस्तार से 
विचार किया गया हैँ | अग्निपुराण में पहुके नायक फिर नायिका भेद वणित दहै 
किन्तु विष्णुधमत्तिर पुराण मे नायक भेद नहींहै, जन्तु नायिकाके ८ भेद 
सतलाए गए ह ।२ 

सग्निपुराण के अनुसार नायक के धीरोदात्त, धौरोद्धत धीरललित एवं 
धीरप्रणान्तये मख्य चार भेद है, भौर उन भेदोंके भी अनुकूल, दक्षिण शठ 
भौर धृष्टये चार उपभेद ह, जिनका क्रमिक वणन नीचेदै।' 


साहित्यदपंण एवं दशरूपक में भी नायक के चार भेद बतराएगए हैँ। 
शगार रमे नायक को नायिका से मिलनेमें तीन सहायक, जो पीठमदं, 
विट भौर विदूषक नाम से जाने जाते हैँ । पीठमदं नायक का कुशल सहायक 
होतादहै भौर विट उसका अंतरंग मित्र होता है| विदुषक राजा का विनोदी 
सहायक होता है भौर वसन्तक इत्यादि उसका नाम होता है।* अग्तिपूराणमें 


१, विभावो नाम ख देधाऽऽखम्बनोहीपनात्मकः | 

रत्यादिभाववर्गोऽयं यमाजीव्योपजायते ॥ (अग्निपुराण-३३९/२३६) 
२, आरम्बनविभावोऽसौ नाधिकादिभवस्तथा । ( अग्निपुराण- ३३६/३७ ) 
१. धीरोदात्तो, घीरडढतः, स्याद्धी रलडितस्तथा । 

धीरप्रशान्त इत्येव चतुर्धा नायकः स्मृतः| 

शनुकुखो दक्षिणश्च शठो धृष्टः प्रवतितः| (अग्निपुराण-३२९/२८) 
२, दूरानुवतिनि स्यात्तस्य प्रासद्धखिकेतिवृत्त तु । 

किचित्‌ गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमदष्थिः ॥ 

सम्भोगहीनसस्पद्विटस्तु धूतं; करकदेशन्ञः | 

वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुसो गोष्ट्यामु ॥ 

कुयुमवसन्तादयभिधः कमंवपूर्वेशभाषायैः । 

हास्यकरः करहरति विदुषकः स्यात्‌ स्वकमंज्ञः || 

( सादित्यदपण-३।३९, ४१, एवं ४२) 





नायकभेद १०१ 
तोनों को परिभाषा एक कारिका माचरदेदी गईहै | 


घोरोदात्त 


धनंजय के अनुसार जो बहुत तेजस्वी हो, अत्यधिक गभोर्‌ हो, खहनशीरता 
के गुणोंसे युक्तहो तथाः अपने विषय में बदु-वठ कर बातें नहीं करता 
हो तथा जिसका अहंकार गूढ हो, बात-बातमे 'जो गवंन प्रदशित करताहो 
तथा दृद्व्रती हो उसे धोरोदा।त्त कहते हैं ।२ 


आचाये विश्वनाथने च्खिादहै किजो नायक आत्मश्छाघासे रहितो, 
टृद्व्रती हौ तथा सुख-दुख मे भड्गि रहनेवाा हौ उसे धीरोदात्त नायक 
कट्ते हैँ | इनकी परिभाषा पर दशखूपककार कौ छाया स्पष्ट हे । सब नायको 
मे यह्‌ सववश्रष्ठ माना गयादहै। 


घनंजयने छख्लिा है जिसनायकमें दपं ओर मात्स्यंकी मात्रा अधिको 
जोमाया भौर दम से युक्त हो, अत्यधिक चंच भौर उग्र स्वभाव वाला हो 
उसे धीरोद्धत कहते ह ।* विश्वनाथ ने च्खिरहैकिजो सायापटुहो उग्रस्वभाव 


वाला हो, अस्थिर चित्त वाखा हो तथा दपं एवं अह्कारसे युक्त हो तथा नित्य 





१, पोठमदस्तु कुशलः श्रीरमास्तदूदेशजो विटः । 
विद्षफ़ो वहासि स्त्वष्ट नायकनायिका | 


( अग्निपुराण-३३९।४० ) 


२. महा सत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः | 
स्थिरोनिगूढाङ्धारो धीरोदात्तः दृढव्रतः ॥ 
( दशरूपक- २।४ ) 
३,. भविकत्थनक्षम। वानवतिगम्भीरो महासत्वः । 
स्थेयान्निगूढमानो, धीरोदात्तो टढत्रतः कथितः ॥ 
( साहित्यदपंण-३।३२ ) 


४. दपमात्सयभूयिष्ठौ मायाद्वद्मपरायणः | 
धी रोद्धतस्त्वह ङ्ा रौ चलश्चण्डो विकत्थनः ॥ 
( दशरूपक- २।५ ) 


१०२ पौराणिक काव्यशाख्र-ततत्वानुशीलन 
ही आत्मच्ाघा मे रत दहो उसे धीरोद्धत नायक कहते हँ । 


धोररुडित 

धनंजय के अनुसार निश्चिन्त, कलाविद्‌, सुखी ओर कोमर्‌ स्वाभाव वाले 
नायक को धीरललित कहते हँ | यहं भत्मश्छाघा गौर दपे इत्यादि दुर्गुणों से 
द्र होता दै।र विश्वनाथनेचज्किादहै किजो निश्चित रहने वाखाहौ स्वभाव 
का मुदु भौर करान्यसनी हौ वहं धोरल्लित नायक होताहै। नाटिका का 
नायक सदव धोरर्लित होता है । 


धीरप्रशान्त 

इस नायक के विशिष्ट लक्षणन देकर धनंजयने ल्िखारहैकिजो सामान्य 
गुणोंसे युक्त दो तथा ब्राह्मण मादिदहौी, उसे धीरप्रशान्त नायक कहते हैँ ।3 
विश्वनाथ ने धीरप्रशान्त नायकके विषयमे ज्विादहै कि सामान्यगुणौं से 
युक्त ज्नाद्यण आदि धोरप्रशान्त नायक होतेह । दोनों हौ परिभाषाभों में पर्याप 
साम्यदै।* नायक के उपभेदोका भी क्रमिक वणन किया गया दहै । 


अनक 


2 


एक ही पत्नी मे निरत नायक अनुङ्ुल नायक कहलाता है | इस्त विषयमे 
धनंजय एवं विश्वनाथ का एक ही मतद)“ 


१. मायापरः प्रचण्डश्चवपलोऽहङ्का रदपभूयिष्ठः । 
आत्मश्लाघानिरतो घीरो धीरोद्धतः कथितः ॥ 
( साहित्यदपंण- ३।२३३ ) 
२. निशिन्तो धीरललितः कठासक्तः सृश्वीमृदुः । 
( दशरूपक- प° १६६ ) 
३. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः| 
( हिन्दी दशरूपक- २।पष्ट॒ १६६ ) 
४. सामान्यगुणेभयानु द्विजादिको धीरप्रशान्तः । 
(साहित्यदपण- ३।४५ ) 
५. अनुद्ुलस्त्वेकनाधिका । 
( दशखूपक- २।७ ) 
अनृक्रुलः एकनिरतः | 
( साहित्यदपण- ३।१४३ ) 


पौराणिक काव्यशाखर-तत्तवानुशोखन ९०३ 


दक्षिण 


यहं मनुकुल नायक के बिल्कुल विपरीत होता है | यहं अनेक लियो के साथ 
समाम से प्रेम करता रहता है परन्तु भपनौ व्यवहार-कुशक्ताके कारण 
शंकरा का पात्र नहीहोतादहै।* धनंजयने दक्षिण नायक को सहुदय बतलाया ।२ 


शड्‌ 


शठ नायक भो दक्षिण नायक को तरह अनेक चखियो मे अनुरक्त रहता हे 
परन्तु इसमें भोर दक्षिण मे स्वभाव का अन्तर है | दक्षिण नायक अपना भाचरण 
दाक्षिण्य पुवंक करता है जब कि णठनायक शठतापूवंक आचरण करताहै। यह्‌ ` 
ऊपर से कपटगप्रेम दिखलाकर अन्दर से विपरीत आचरण भी कर सकता है ।3 
चनंजयने इसे चि आचरण वाखा तथा विपरीप आचरण करनेवाला शठ 
उतलाया है ।* 


श 

यह्‌ नायको की श्रेणी में अधमतम है । विश्वनाथ ने घृष्ट नायक के विषयमे 
च्खाहि कि स्पष्ट अपराधो होने पर भी लज्जित नहीं होता है तथा भिथ्याचरण 
मे प्रवीण होतारं ।* धनंजयने धृष्ट नायक के विषयमे लिखते हुए कहा 
डैकिवो विपरीत आचरण करनेमे अत्यधिक कुशल होता रहै |: 


१. एषु ठवनेकमहिकासु समराग दक्षिणः कथितः । 
( साहित्यदपंण.र।पृष्ठ १४३ ) 


२. दक्षिणोऽस्या सहुदयः -- -- ~ ॥ 
( दशरूपक-२/९० १७७ ) 
३. - - -- शठो यमेकत्र बद्धभावो च । 
दशितः बहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ 


( साहित्यदपंण-३/२३७२ ) 
४, गूढः विप्रिय कच्छंठः | 
( दशख्पक-२/घर० १७७ ) 
कृतागाऽपि निःशङ्कुस्तजितोऽपि न खज्जितः । 
दटदोषोऽपि मिथ्यावान्कथितो धृष्टः नायकः ॥ 


€ 


( साहित्यदपंण-३।३६ ) 
2. ग्यक्ताङ्खं वैकृतो धृष्टः | (हिन्दी दशङपऽ-५1 ०१७८ } 





९०५४ नायकभेद 


नायिका मेद 

सवंप्रथम नायिका के ३ मुख्य भेद किएगए हँ । स्वकीया, परकीया भौर 
पुनभ । कु विद्वानों के मत से पुनभ नायिका की सामान्या नायिका कहना 
चाहिए 1 विश्वनाथने भी नायिका के मुख्य तीन भेद किएहैं।) घनंजयनेभी 
नायिका के मूख्य तीन ही भेद माने हं ।* 
स्वकोया 

विश्वनाथ ने स्वकीयाके लिए स्वीया शब्द का प्रयोगज्जियादहै। यह्‌ 
नायिका नायक को विवाहिता मौर पतिघमंपरायणा ली होती है, मुग्धा, मध्या 
सौरं प्रगल्भा ये इसके तीन भेद होते हँ ।* 
परकोया 

परकीया नायिका र प्रकारकीहो सक्ठीदै, यातो यह्‌ फिसी अन्य व्यक्तिः 
की विवाहिता हो सक्ती है अथवा कन्या हो सकती है | १ परकीया के विषयमे 
धनंजय का भी यही मतद 1“ 


सामान्या 
सामान्या नायिका के विषय में साहित्य-दपणकार ने बहुत कुड चज्खिा है| 


१. अथ नायिका तरिभेदा स्वान्या साधारणस्त्रीति। 


नायक्सामान्यगु्णभेवति यथासम्भर्वेयु क्ता ॥ 
( साहित्यदपण- ३।५५ ) 
२, स्वान्या साधारणस्त्रौति तद्गुणा नायिक्रा त्रिषा । 
( दशरूपक- २।घ० १८८ } 
३. विनयाजवादेयु क्ता गृहुकमंपरा पतिब्रता स्वीया । 
साऽपि कथिता विभेदा मुग्धा, मध्या, प्रगल्भेति ॥ 
( साहित्यदपण- ३।५७ ). 
तथा रोद्ररस्प्रायः प्रख्यातविषयान्वितः ॥ 
( विष्णुधमत्तिर पूराण-१७।२७ ). 
४, परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढाकन्यक्रा तयो । 
यात्रादि-निरताऽन्योढा कुल्टा गक्ितक्नपा ॥ 
साहित्य दपंण-३।६६. 
५. अन्यस्त्री कन्यकोढा चर नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचित्‌ । दशरूपक--२।२० 








१०५ नायक्रमेद 


ये सबकी होने के कारण सामान्या कहलाती है । इस प्रकार की नायिकाभो मे 
प्रेम का सवथा अभाव रहता है| पुरुषों के गुणों से इण्ट कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है । ये कैवछ परुषो के घनसे प्रेम करती है| दशरूपककारने छ्खारहै 
करिये धन सम्पत्ति को देखते ही प्रेम प्रदशित करने रुगती है | 


विष्णुधर्मोत्तर नायिका-सेद्‌ 


विष्णुधमेत्तिर पुराणमें नायिकाभोंके आठ मेद बतलाए गए है । नायकः 
दारा किए गए अपराघके कारण मान धारण की हुई नायिका को वाखकसज्जा 
नायिका कहते हँ । नायक के यथा समयन भने प्र व्याकुरु नायिका कोः 
विरहोत्कण्ठिता कहते हैँ | जिख नायिका का नायक उसके सब प्रकारः से अनुक्रुल 
हो उसे स्वाघीनभतृका कहते हैँ । नायक ओर नायिका का प्रेस कलह हो जाने 
पर मौन धारण की हुई नायिका को कलहान्तरिता कहते हैँ । नायक के घन्यः 
खो सेप्रच्छन्न प्रेम पर मान घारण करने वालो नाधिका को खण्डिता कहते है \ 
सकरेतस्थल पर्‌ नायक के न पहुंचने पर ठगी गई नायिका को विप्रलब्धा कहते 
हँ । पतिके प्रवास पर चले जाने परनायिका को प्रोषितमभतुका कहते हैं ४ 
नायक कोप्राप्ठ करने वारी नायका को प्रगोपिता कहते ह| अन्य समारोचकों 
ने इसे भभिस्षारिका कहा है ।२ 





१. धीरा कलाप्रगल्भा स्याद्‌ वेडया खामान्यनायिक्रा ॥ 
निगुणानपि न दव्टि न रजयति गुणिष्वपि । 
वित्तमाध्रं समालोक्य सा रागं दशर्येदहिः ॥ 


दशखूपक-२।६७-६८ 

२. अथ पर्‌ प्रवक्ष्यामि नायिकाष्टक-लक्षणम्‌ । 

नि र्तपराधात्स्वगृहे वासप्तज्जा तु नायिका ॥ 

विरहोत्कण्ठिता सैव त्वनासतनाय$ः । 

स्वाधीनभतु का प्रोक्ता सा स्या्स्वाघीनभतका ॥ 

कलहान्तरिता प्रोक्ता कलदहाहूतनायिका । 

खण्डिता या च नरवथु तमेति प्रगोपितम्‌ ॥ 

विप्रलब्धा तु सा क्ञेया सकेते कान्तवजिता । 

प्रवासगतकान्ता तु तथा प्रोषितभतु का ॥ 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण--१७।५६ से ५९ तक 





~ ~ न क (= =-= ढ- ~ 


रूपक-निरूपण 

रूपकों मे सवप्रथम नाटक टै ख्पक्र-निख्पणमें नाटक को आधारः मानकर 

उसी के लक्षण पहले निर्धारितः करिए जाते ह| 
अग्निपुराण के अनुसारदृष्य काव्यके २७ भेदं । यथा- नाटक, त्रकरण 
डिम, ईहामृग, समवक्रार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अङ्क, त्रोटक, 
नाटिका, सटुक, शिल्पक, कर्ण, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, 
हल्लीश, श्रौ गदित, नाय्यरासक, उल्काप्य एवं प्रे्धक्षण+ } इनमें से भनेक के 
केवर नाम ओौर परिभाषा मात्र प्राप्यहै, कोई रचना नहीं । विष्णुधर्मोत्तिर 
भूराणमें ख्पक के बारह प्रकारोंका उल्डेख है तथा उनके रक्षण वणित किए 

गए दहं। 

अन्यत्र नाव्यदपंणमें रूपक के बारह भेद प्रदशित किए हैँ । यथा-नाटक, 
अकरण, नाटिका, प्रकरणी, व्यायोग, पस्मवकार, भाण, प्रहसन, डिम, अङ्कु, 
ईहामृग भौर वीथी । इसमे प्रकरणी नाटिका को ्पकों मे सम्मिलति करिया 
गया है । विष्णुधरममोत्तरपुराणमे एकाहिक नामक अतिरिक्त भेदका वणेन है। 


१. नाटकं सप्रकरणं डिम ईहामृगोऽपि वा। 
ज्ञेयं समवकारञ्च भवेत्प्रहसनं तथा ॥ 
व्यायोग-माणवीथ्यद्धक-त्रोटकान्यथ नाटिका | 
सटरकं शिल्पकः कणं एको दुमंल्लिका तथा ॥ 
प्रस्थानं भाणिका भाणी, गोष्ठी हल्लीशकानि च | 
काव्यं श्रोगदितं नास्यरासक रासकं तथा ॥ 
उल्लाप्यक प्रेद्धक्षणं च सप्तविशतिधैव तत्‌ ॥ 
अग्निपुराण--३३८।१ से ४ इलोक 
२. नाटकं प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोगः समवक्रारो, भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
भङ्क ईहा मृगो, वीथो, चत्वारः सवंवृत्तयः । 
त्रिवृत्तयः परे त्वष्टौ कैशिकीपरिवजंनात्‌ ॥ 
| नास्यदपंण प्रथम विवेक सूत्र ३ 


णके णर 





कक व मक वक क्नावः याका क मक 


ख्पक-निरूपण १०७ 


उसमेभाणका स्थान नहीं दियादहै। आचाय विश्वनाथ नते पक के १० भेद 
ओर उपरूपक के १८ भेद गिनाए हैँ । ये भेद-प्रभेद अग्निपुराण के समानर्ह।9 
इसमे विलासिका नामक भेद अग्निपुराणसे अधिक गिनाया गयादहै। परन्तु 
नके स्वतन्त्र लक्षणके विषयमे यह्‌ भी मौन रहै । उनका कहना है कि उपयुक्त 
सभीप्रकारोंका सामाध्यस्वख्प वहीटहैजो नाटक का होता है | नास्यरूपक के 
दश भेद अधिक रोक्रप्रचल्ितिटहै। भरतमुनिने ख्पकों के दश प्रकारो क 
उल्टे्ठ किया है। उनके अनुसार नाटक, प्रकरण, अङ्कु, व्यायोग, भाणा, 
समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम तथा ईहामृग ये नाध्यष्पक है| आचायं 
नंजयनेभी रसाध्रितं रू्पककेतो दण प्रकार माने टै उनके अनुसार 
डोम्बी, श्रोगदित भाण, भाणी प्रस्थान रासकं ओर काव्य चृत्यके भेद हं ।* 


वास्तव मे रूपक भौर उपषूपक का भेद काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक दै। 
रूपक तो नाय्य भौर उपख्पक्र नृत्य । नाट्यरसाश्चय हँ भौर चृत्यमावाश्चय | 
नारक 

विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के अनुसार राजाके अतिरिक्ततेवताभो नाटक का 


नायक होतादहै। माकण्डेय षिन कहादैक्रि देवताओोंके चरित का वणेन 


१. नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः। 
ईहामृगाद्धकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
साटित्यदपण--६।३ इलोक 
२. नाटकं सप्रकरणमङ्को, व्यायोग एव च । 
भाणः समवकारञ्च, वोथी प्रहसनं डिमः || 
ईहामृगर्च विज्ञ यो दशमो नाघ्यरक्षणे । 
नास्यशास््र--२०।२ एवं ३ का पूर्वाद्धि 
३. ख्यकं तत्समारोपात्‌ दशधेव रसाश्रयम्‌ । 
नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
न्यायोगसमवकारौ, वीथ्यङ्केहामृगा इति । 
दशरूपक--१।७ का उत्तराद एवं ८ 
४, डोम्बी श्रीगदितं भ/णो भाणौप्रस्थनरासकाः। 
काव्यं च सप्र नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥ 
दशरूपक १।प्ष्ट॒ ६ 
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करने वाखा काव्य नाटक कहलातादहै।) देवताबों कै अतिरिक्तं उच्चकुलके 
व्यक्ति को भो नायक पद पर प्रतिष्ठित किया जा स्कतादहै। नायक के साथ एक 
प्रतिनायक का भी समावेश होना चाहिए । तथापि दोनों के कायं संयुक्त दिषलराए्‌ 
जायं नायक के कायोँको प्रधानता प्रदर्शित होनी चाहिए । 

अग्निपुराणमें कहा गयारहै कि नाटक धमं अथं भौरकामकी प्राचि काः 
साधनभूत है ।° 
ग्रकरण 

विष्णुघर्मोत्तिर पृराणमें च्खिादैकि प्रकरण की कथा-वस्तु उत्पाद्य तथा 
कवि को श्रेष्ट कलट्पनासे प्रसत होनो चाहिए | प्रकरण का नायक ब्राह्मणया 
वश्य हो सकता है ।१ नाट्य दपंणकार ने प्रकरण की परिभाषा देते हए क्ख 
है कि प्रकरण का नायक बनिया, ब्राह्मण या षचिव हो तथा वह्‌ मध्यम गुणोंसे 
युक्तं हौ ।४ 

भाचायं भरतनेमभी प्रकरण के नायक के विषयमे च्छिद कि वहु विप्र, 
बनिया, सचिव, पुरोहित या साथवाह मेसेहो होना चाहिए । इनके विविधः 
चरितो से युक्त काव्यकोहौ प्रकरण कहते ।* प्रकरण में कंदुकोके स्थान 
परः एकं अनुचर, विदूषक के स्यान पर विट जो कला निपुण एवं उपजीवी हो, 
अमात्य के स्थान परं श्रेष्ठी एवं उसके सहायक होने चाहिए 1 


१. एक नायक-संयुक्तं नायक-प्रतिनातके। । 
संयुक्तमथवा कायं काब्ये वै तत्र नायकः ॥। 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण-१७।८ 
२. तिव्णंप्ताधनं नाट्यमित्याहुः करणं च यतु । 
सग्निपुराण-३३८।५; 
३. कृतं प्रकरणं तद्रत्स्वयमुत्पाद्य वस्तुना | 
ब्राह्मणो नायकस्तत्र वणिक्च नृपसत्तम ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण - १७।१९ का उत्तराद्धं एवं २० का पूर्वाद्ध } 
४. प्रकरणं वणिग्‌ विप्रसचिवस्वाम्यसङ्कुरातु। 
मन्दगोत्राद्धनं दिग्यानाश्रितमध्यचेषटितम्‌ ॥ 
(नाट्थदपण --२ सूत्र ११७) 
विप्रवणिक्‌ सचिवानां पुरोहितामात्य सा्थवाहानाम्‌ । 
चरितं यदनेकविधं तज्ज्ञेयं प्रकरणं नाम || 
(नाट्य शास्त्र-२०।५२) 


९ 


ह + 


9 
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प्रकरण की नायिका गणिका मथवा शद्िज वर्णा की स्री होनी चाहिए, अन्य 
असंगोंमे अभिजात वगंकी ख्रीभी नायिकादहो सकती । यदि नायिका 
चेश्याहो तो उसे नायक को पत्नी से कभी भी नही मिलाना चाहिए । 


डमं 


डिमि का कथानकं एतिहासिक अथवा लोकप्रसिद्ध होता है, नाटक के 
लायक के समान इसका नायक भी उदात्तदहोतारहै। इसमे चार अक होतेह 
जौर छः उत्तेजक रसो को प्रकट किया जाता है। 


डिम में प्रवेश अयवा विष्कम्भक का स्यान नहींहै। डिम का पुरा कथानक 


खरसहोतादै भौर इषके सभो भंग सुघटित होते हैँ । इसमे विमशं सन्धि 


को छोडकर सभी सन्धियां होती है । 


ईहामृग 


ईहामृग का नायक देवता होना चाहिए जो किसी दिव्यनारी को प्रा 
करने के किए संघषं कर रहा दहो । अलभ्य मृगकेकी ईहाकरनेके कारणही 
इसका नाम ईहामृग ह । 

विप्णुधर्मोत्तिर पुराण के अनुप्नार इसमे गन्धवं नायक से युक्त, भ्युंगारबहुल 
एवं बहुत अक्रो से समन्वित रससिक्त रूपक को ईहामग कहते हैँ ।9 

समवकारः एवं ईहामग दोनों का नायक देवता होता है। ईहामृग का 


कथानकं समवकारः को भपेक्षा अधिक सुव्यवस्थिक होता है। ईहागग अत्यन्त 
यथार्थपरके नाद्‌यङ्ति टै । इसे उद्धूत स्वभाव के कई पात्रहोते हैँ । ईहामृग 


किषी नारी से सम्बन्वित क्रोध, क्षोभ, प्रत्यावतंन एवं कोपजनित कटु वचनों 
से युक्त होताह1 धनंजय कै अनुषार उमे चार गङ्कों ओर तीन सन्धियों 
से युक्त मिश्च कथावस्तु होतो है । इसमे नायक भौर प्रतिनायक वैकल्पिक रूप 
से प्रलयात होते हँ । इसमे दिव्यस्तीके आपहुरणकेखू्प मे कुच शगाराभास 


१--ईहामृगोऽथ बह्‌ वं"कस्तथा गन्धवंनायकः । 
श्युगारबहुल; कार्योतृप्षयोनिरसाश्रयः ॥ 
( विष्णुघर्मोत्तिर पुराण- १७/३५ ) 


३ 
। द 
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होतादहै।9 इसमे नायक भौर प्रतिनायक कोञावेश की सर्वोत्तम स्थितिमे 
[कर भी किसी बहाने युद्ध नहीं होने देना चाहिए । 


समवरकार 


खमवकार का उद्देश्य किसो देवता से सम्बन्धित घटना चक्र का प्रदशेन 
है । इसमे देवता को नायक बनाकर उसे लक्ष्यसिद्धि कै लिए प्रयत्नशोल 
दिखाया जातादटै। विश्वनाथ के अनुसारः समवकारः मे नायक देव अथवा असुरः 
होता है तथा कथावस्तु पुराण प्रसिद्ध होतीदै। इसमे विमशं सन्धि को छोडकर 
अन्य सन्धिर्यां होती है ।२ भक्त रोगों को उषदेश देनेके किए समवकार होता 
है! इसमे देवताओं के सम्पूर्णं जीवन का प्रदशन नहीं किया जाता है भवितु 

उन्टीं घटनाभों का प्रदर्शन होतार, जो मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होती हुं | 

विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के अनुसार समवकारः दिव्य नायक से युक्त ओर 
कपटपूणं घटनाओं वाला होता है । इसका रस श्ंगार होता है। विष्णुधमत्तिर 
पुराण भौरः दशरूपक को समवकायकी भाषामें बहुत साम्य दह, इसके अनुसार 
समवकार मे देव-दानव इत्यादि १२ नायक होने चाहिए तथा विविध श्युंगार्‌ 


मौर तीन कपट होना चाहिए ।3 धनंजन के अनुसार समवकार के तीन अंकों 


१, भिश्चमीहामृगे वृत्तं चतुरङ्कत्रिसन्विमत्‌ | 
नरदिव्याववियमान्तनायकप्रयिनायकौ || 
ख्यातौ धी रोद्धठावन्त्यो विपर्यासादयुक्तठृत्‌ | 
दिव्यस्त्रिमनिच्छन्तीमपहा रादिनेच्खछतः | 
सुगा राभासमप्यस्य किचि किचित्प्रदशंयेत्‌ † 
( दशरूपक--र प्रकाश /७२ का उत्तराद्धं ७३ भौर ७४} 
२, वृत्तं समवकारेतु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्धयो निविमशास्तु त्रयोडकास्तत्र चादिमे | 
सन्धी द्वावन्त्योस्तददेक एको भवेत्पुनः | 
नायका द्ादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ 
( साहित्य-दपण--६/९३५ एवं २३५ ) 
३. प्रोक्ता समवकारास्ये, त्रिदश सुरनायका 1 
त्रिश्यु गारस्त्रिकपटस्तथा गन्ध॑वंनायकः || 
| ( विष्णुजर्मोत्तिर पुराण-- १७/२४) 
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मे क्रमशः तीन प्रकार के कपट, तीन प्रकार केभ्युगार) भौर तीन प्रकार केः 
विद्रव होतेह । प्रथम अंक मेदो सन्धियां २४घड़ीके कायं वाली होती हे) 
नगर काषेरां डालना, युद्ध, तूफान, अग्निञदि के कारण विद्रव होता है ४ 
तीन प्रकार के श्यगार घमं, अथं ओर काम से समन्वित होते है| समवकारमे 
बिन्दु भौर प्रवेशक नहीं होते हैँ ।१ 

समवकारके च्िश्युगार् होने का अभिप्राय धमेश्युगार, अर्थश्चुगार ओौर 
कामश्यगारहै। धमेश्णगार शास्व्रानुक््ल श्युगार समन्ञा जाता है1 अर्थ 
श्गारः से तात्पयं अथंलाभात्मकश्यगारहि। कामश्युगार्‌ का अथं प्रहसना- 
त्मक श्णरगार है। इसमे स्वभाविक, कतरिम भौर देवतं तीन प्रकार कां 
कपट होतादहै। समवकारका नायक या तो शिव की भांति उदात्त हो, 
ब्रह्मा की भाति प्रशान्त नायकदहो अथवा नरह की भांति उद्धत नायकः 
हो । इसके प्रत्येक अद्कुमे साधनके रूपमे आपत्ति काल मे प्रत्यावतंन एवं 
लक्ष्य के ख्पमेप्रम प्रदशित किय। जाता है। 


्रहस्न 


प्रहसन हास्यपरक एक भक का होता दहै। इसमे वेश्या, विट इत्यादि 
का वणन होना चाहिए । अग्निपुराण मे रीतिनिरूपण के अध्याय में प्रहसन की 
परिभाषा देते हृए च्खिादहै कि इमे तपस्वी भादि के लिए हास्यपरकः 
वचन प्रयुक्त किए जाते |२ 

विद्वनाथ के अनुसार प्रहसन वह रूपक है, जिसमे संन्धि, ओर सन्ध्यङ्गृ 
ओर रास्याद्धं कौ रचना अकं की भांति हुमा करती है । इसका इतिवृत्त अधम्‌ 
भ्रकृति के नायक का कल्पित इतिवृत्त होता है । 


विष्णुधमंत्तिर पुराण के अनुसार एकअड्‌कका हास्य रस प्रधान, उदात्त 


१. अड्र्कस्तिभिस्त्रिकपटस्विश्यु गारस्व्रिविद्रवः | 
द्विखन्धिरङ्कप्रथमः कार्यो द्वादशनालिक। ॥ 
नगरोपरोधयुद्ध वाताग्न्यादिषु विद्रवाः। 
घमाधकामंः श्ुगारो नाम बिन्दुप्रवेशकौ ॥ 
( दसरूपक-- २३/६५ एवं ६७ ) 
२, तापसादेः प्रहसनं परिहास्षपरं वचः । 
( अनिनिपुराण- ३४०/१० का उत्वराद्धं ) 
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नामक से युक्त तथा वेया भौर विट से युक्त पात्रों वाला रूपक प्रहसन है।" 
न्यायोग 


व्यायोग एकांद्धी खू्पक है । इसका नायक उदात्त न होकर लोकप्रसिद्ध 
देतिहासिक पुरुष होता है । इसमें नारी-पात्रों की संख्या स्वल्प होतीदहै भौर 
वारह्‌ पात्र होतेह] व्यायोग का नायक राजा देवता अथवा ऋषि नहीं होना 
न्वाहिए । व्यायोग के विषय मे धनंजय का कथन है कि उसकी कथा वस्तु प्रख्यात 
होती है) जिखका आश्चध प्रख्यातं ओर उद्धत होते हँ । उसमें गभं भौर विमशं 
सन्धियां नहीं होती ह । रसयोजना डिम के समान होती है ।२ 

व्यायोग में युद्ध स्वीके कारण नहीं होतादहै 1 नाट्‌यदपंणकार्‌ के अनुसार 
च्यायोग की घडना एक दिन की होती है तथा इसमे एक अंक होता है, तथा गभं 
ओर्‌ विमशें सन्धियो का अभाव होता है इसमे स्त्री पाघ्र स्वल्प होते हैँ तथा दीष 
रसो का प्रयोग होता है। इसको कथावस्तु ख्यात होती है । तथा अदिव्य भूपति 
स्वामी नायक होता है, इसमें नायिका का मभाव होता है । 

विष्णुघमत्तिरपुराण के अनुसार जिस रूपक मे एक दिन की घटना का 
काव्णनहो तथा जो हास्यरणोंसे युक्त हो तथा जिसका एकी नायको 
उसे व्यायोग कहते हैँ | 


वीथी 


वीथी के विषय में विष्णुर्मोत्तरपुराण मे ल्खिाहै कि इसमें १२३ भंग 
होने चाहिए तथा नायक का अभाव वणित होना चाहिए ।3 वीथी का अथं 
है मागं या पंक्ति । इसमे अद्कोंकी पक्ति वीथी सी स्थापित की जाती दहै) 
धनंजय ने वीथी को सन्धि, सनूङ्ध भौर अंक की दृष्टि से भाणके समान बतलाया 
१--एकांकौ हास्यबहृस्तथवोदात्तनायकः । 

कायैः प्रहुसनाख्यस्तु वेश्याविटसमन्वितः ॥ 
( विष्णुधमत्तिर पुराण-१७।२८ ) 

२, ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्ध. तनराश्रयः | 

हीनो गभविमर्णाभ्यां दीपा स्युडमवद्रसाः॥ 
दशख्पक--३/६० का उत्तराद्ध एवं ६१ का पूर्वाद्ध 

३. वीथी त्रयोदशाद्धी स्यात्तथा नायकवजिता । 

विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-२६ का उत्तराद्ध 











११३ पौराणिक काव्यशाख-तत््वानुशीरन 


गया है। इसमे श्युगार रख सूच्य होता है । अर्थात्‌ विभाव कौ असमथ॑तासे 
-निखरता नहीं है 1? ¦ 
वीथी मे एक अथवा दो पात्र होते हैं| यह समाज के उच्च, मध्य अथवा 

निम्नवर्गीय हो सकते हैँ । इसमे कोई नायक नहीं होता है । वीथो के तेरह अंग 
दह उद्‌ वाटयक, भवलगित) प्रपंचः त्रिगत, छल, वाक्केरी, मधिबल, गण्ड, अवस्य- 
न्दित, नालिका, अषत्प्राप, व्याहार भौर मृदव ।२ अग्निपुराणमे मी वीथीके 
तेरह अंग गिनाए गये हँ परन्तु नामकरण कं भिन्न है । उनके अनुखार 
उद्घात्यकं, रपित, असत्प्रलाप, वाक्श्रेणो, नाटिका, विपण, व्याहारः, विगत, 
-छरु, भवस्यन्दित, गण्ड भौर मृदव । 


खन | 
भग्निपुराण में इसे छल कहते हँ । विश्वनाथ के अनुसार देखने में प्रिय किन्तु 
"वास्तव मे अप्रिय वाक्यों से विलुन्ध करने को दलन कहते हैँ 13 
वाक्केली 


वाक्योंको साकाक्षिखौदा देनायादो तीन वार्‌ कहुदेना वाक्केलछीहै। 
अग्निपुराणमें इस को वाक्घ्रणी कहागयादहै। भरतने वाक्केलीके बारेमे 
जताया है कि जहां परदो प्रष्नोंके एक ही उत्तर होते है, उन्हं वाक्केकी कहते 
दं । इस प्रकार यह प्रहेलिका के समान है | 


अङ्क 
भग्तिपुराण में जिसे अङ्कु कहा गया है, उसो को विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 


एकाद्कुक्हा गयाहे। उसका लक्षणहै कि एकाङ्की युद्धको बहुलता से 


१. वीथी तु कैशिकोवृत्तौ सन्ध्य ङ्ग गा ङ्खकेस्तु भाणवत्‌ । 
रसः सूच्यस्तु श्यगारः स्ए्शेदपि रसान्तरम्‌ ॥ 
दशख्पक-३/६८ का उत्तराद्ध एवं ६९ का पुरां 
२, उद्घात्यकावरगिते प्रपचच्रिगते चलम्‌ । 
वाक्केल्यधिबले गण्डम वस्यन्दितनाकिके ॥ 


असत्प्रखापव्याहारमृदवानि च्रयोदश । वाठ 
दशरूपक-३/१२ एवं १२ का पूर्वा 


३. त्रियाभिरप्रिर्र्वाक्यं विलोभ्यलच्छनच्छलम्‌ | 
| सारित्यदपंण-६/२५८ का उत्तराद 





रुपक-निर्पण ११४ 


परिपुणं होना चाहिए गौर आंशिकष्प से इसमें अन्य वस्तुभोंका भी कथन 
होना चाहिए 1 भद्ध आकाश कथनसे भी संयक्त होतादहै, तथा एक पाच्रसे 
युक्त होता है ।* यद्यपि एक की भङ्क होनेके कारण इसका नाम अङक उचित 
है परन्तु नाटक के विभिन्न खण्डया भाग भी अङ्क कहते हँ | अतएव 
इसको स्पष्टता के लिए उत्यृष्िकाङ्क कहना समीचीन है । भरतमुनि ने उल्सुष्टि- 
काड्क को परिभाषा देते हृए किख है कि जिसमें नाना प्रकार को चेष्टा ्वाणत 
हो तथा जो सात्त्वती भारभटी एवं कैशिकी वृत्ति से हीन हो तथा जिसमें अभ्युदय 
इत्यादि का वणन हौ उसे उत्पृष्टिकाट्‌क कहते हैँ ।२ 

विश्वनाथ के अनुसार अङ्क या उत्सृष्टिकाङ्क वहु रूपक भेद टैजो 
एक अङ्कमे ही र्चा जातादहै। इसमें नायक को साधारण पुरुष के रूप 
मे चित्रित किया जाता है । इसमें करुण रख अङ्गी हुआ करता है, क्योकि इसमे 
नारीविरप का वणन प्रचुर मात्रामें हआ करता है। इसका इत्िवृत्ति प्रख्यात 
होता दै भोर कवि की कल्पना से परिष्कृतं होता है 13 रामचन्द्र का कथन दहे कि 
उत्सु्िकाङ्कमे एक नायक होता है, कथावस्तु प्रख्यात होती दहै युद्ध इत्यादि 
का वणन होता है इषमें वाग्ययुद्ध,कौ प्रधानता होती है, कारुणिक प्रसंगो को 
बहुल्वा होतो है तथा भाणके समान व्ृत्तियोंका प्रयोग एवं सन्घ्यङ्ग 
होते टै । 


१, एकाङ्को युद्धबहुलस्वात्मशंसापरस्तथा । 
आकाशकथनैयु क्तस्तवेकपात्रकृतक्रियः ।। 
विष्णुधर्मत्तिरपुराण- १७/२३; 
२. नानाव्याकूलचेष्ट सात्वत्यारभटि-कैशिकीहौनः । 
कतंव्योऽभ्युदयान्तस्तज् रुतमुिकालङ्कस्तु | नाट्‌यशास्र-२०/१०० 
३. उत्यृषिकाङक एकाद्धुः नेतारः प्राता नराः । 
रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्रौपरिदेवितम्‌ ॥ 
प्रख्यातमितिवृत्तं च कविवु द्वया प्रपंचयेत्‌ । 
साहित्यदर्पण--६/२५० का उत्तराद्ध एवं २५१ 
४, उत्सुष्टिकाङक पस्वामो ख्यातयुद्धोत्थवृत्तवान्‌ । 
भाणोक्तवृत्तिसन्ध्यङ वाग्युद्धः करणाङड्गिक ॥ 
नाटयदपंण-२/सूत्र १३६ 








११५ पःराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुशोलन 


नारिका 


विष्णुधमेत्तिर पूराणमे नाटिका को रूपकों मे स्थान दिया गया है । विष्णु- 
घ्मोत्तिरपुराणमे च्खिादै कि यह्‌ स्बुंगार प्रधान कथावस्तु से युक्त होती है । यह्‌ 
चार अङ्कोंकीहोती दहै तथा प्रकरण के समान इसकी कथावस्तु स्वयं उत्पाद्य 
या काल्पनिक होती दहै ।१ धनजय कहते हैँ कि विभिन्न प्रकारके रूपकं के 
परस्पर संकर से अनेक संकीणं कोटि के रूपक बनते हँ । उन खबमें विशेष महर्व- 
पूण नाटिका दै । यह नाटक ओर प्रकरण के संकरमे बननौहे। नाटिकामें 
कथावस्तु प्रकरण से ली जाती ओर नायक्र नाटक से। इसमे केशिकी वृत्ति 
की प्रधानता होती दहै तथा चार अंक होते हैँ ।२ विह्वनाथ भी नाटिका को 
नाटक ओर प्रकरण का संकर मानते हुए टल्खितेदह कि इसके इतिवृत्तिका 
कल्पित होना आवश्यक हं । नाटिका स्त्रौ-प्रधान तथा नायक राजकुलोत्पन्च 
एवं धीर कुलित गुणों से युक्त हीना चाहिए ।3 


प्रकरणी 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराणमे प्रकरणी को प्रथक्‌ ख्पसे मह्वपुणं स्थान प्रदानं 
क्रिया गया है ओर उसको नाटिका के समान ही बतलाया गयादह। प्रकरणीमें 
चार अङ्क होना चादिए्‌ । इसकी कथावस्तु एतिहासिक अथवा स्वयं उत्पाद्य 


हो सकती हं । इसमे भारती वृत्ति की प्रवानता होनी चाहिए । करुणरखभी 


१. एवंविधा सश्गारा चतुरङ्का तु नाटिका । 
कृतं प्रकरण तद्त्‌ स्वयमुत्पाद्यवस्तुना | 


विष्णुधमोत्तिरपुराण-~ १७/१६ 
२. लक्षयते नाटिकाप्यत्न सङ्गीर्णान्यनिवृत्तये । 


तत्र वस्तु प्रकरणाच्चाटकाच्लायको नृपः | 
कैशिक्यडगेश्चतुभिश्च युक्ताडकैरिव नाटिका । 
दशरूपक -३/४३ एवं ४८ का उत्तराद्ध' 
३. नाटिका क्लघवृत्ता स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुरडि. कका । 
प्र्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ 
साहित्यदपण ~ ६।२६९. 








र्पक-निरूपण ११६ 


यत्र तत्र प्रदर्शित होना चाहिए ।* भरतमूनि नाटिका भौर प्रकरणिका को एक 
ही मानते है। 


एकाहिक 


विष्णुधमत्तिरपुराण में एेकाहिक नामक तथा एक अन्य नाट्य रूपक का भेद 
दिया है । इसको भरतमुनि या विश्वनाथ आदि ने कोई महत्व नहीं दिया है । 
एेकाहिक के विषय मे विष्णुघर्मोत्तिर पुराणमें च्खिाकरि इतिहाघके वर्णन के 
अनुङ्रुल कथानक को एेकाहिक कहते ह ।२ 

विष्णुधरमात्तिर पुराणमें भाणको छोडकर उपयुक्त १२ नाट्य ङ्पक माने 
है । अग्निपुराणमें २७ प्रकारके रूपक माने गये है| उदहोने उपरूपक जैखा कोई 
भेद नहीं किया है । अन्य भाव्वर्योकेमतकोघ्यान में रखकर उन्टं उपरूपक ही 
मानना चाहिये । 

नाट्‌यरूपकों एवं उपलूपकों के प्रकार को देखने से प्रतीत होता है कि जिन 
भ्रमु दश नाटूय ङूपकों को गिनाया गया टै, उनका तो भपना भल्ग वशिष्टय 
है किन्तु उपरूपक प्रायः समान हीह अधिकांशएकही भंकके हैं । भतः भरत 
का कहना है कि सभी उपस्पक नाट्यके समान लगतादै। अग्नि पुराणमें 
सभी का नाटक कहा गया है। 


प्रवन्त 


विष्णुघमोत्तिर पुराणमें नाटक के पा्ोंको परस्पर किस प्रकार सम्बोधन 
करना चाहिए, इस पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है | माकंष्डेय ऋषि ने व्र से कहा 
है कि भवम तुम्हुं यह्‌ बाताञ्गा कि नाटक मे कौन किषसे क्या कहे । परिजनों 
तथा प्रजाभोंके हारा राजा को देव कहकर सम्बोधन करना चाहिए) त्रिप्र राजा 
को राजा हो कहे ओर षि लोगं राजाको नामसे पुक्रारं। वृद्धरखोगराजासे 
पुत्र कहकर बात करे तथा मित्र भौर समान लोगों को वयस्य कट्कर सम्बो्रन 





१, एवं प्रकरणी कार्या चतुरद्भधिकापि सा भवेत्‌ ॥ 
इतिसाहोमुबन्धो वा स्वयमुत्पाद्य वा कृतः । 
भारतीयकश्णप्रायो निवृतं समनन्तरम्‌ ॥ (न, 
विष्णुधमेत्तिर पुराण १७/२० का उत्तराद्‌ एवं २१ 
२. इतिहाानुखारेण प्रागेकाहिकः स्मृता । 
विष्णुषर्मोत्तिसपुराण-७२।२२ का उ्यराद्ध 


११७ पौराणिक काव्यरशास्त्र-तत्वानुशोलन 


करना चाहिए । विदूषक भी राजा को वयस्य कहकर पुकारे तथा सुत ओर रथी 
दोनों को राजा का आयुष्मान कहुकर पुक्रारना चाहिए 19 

राजा ऋषियों को, गुरुभों को तथा देवताभों आदि को भगवान्‌ कहकर 
सम्बोधित करे तथा शिष्य को पुत्र वत्स तथा नाम से सम्बोधित करं । पत्नी को 
अपने राजा पति से भायंपुत्र कहना चाहिये | राजा अपनी पत्नी को नामे 
पुकार सकतादहे। महिषीको देवी कहकर सम्बोधन करना चाहिए । पिता 
को तात तथा मांकरो माता कटकर सम्बोधित करं | इसी प्रकार राजकुमार को 
सव प्रेम से युवराज कहकर सम्बोधित करें | राजकुमार को भेतृदारभी कटाः 
जाताहै। सखियां भापसमे बातचीत करते समय परस्पर हला कहकर एक- 
दूसरे को पुकारे | 

विश््वनाथने पात्रोके षष्ठ परिच्छेदमे सम्बोधनके प्रकार पर प्रकाश 
डाला है। यह सम्बोधन विष्णुघर्मोत्तिर पुराण के अनुसार है। सबका 
सारांशदेते हुए भन्तमें उन्होने क्खिा रहै कि वस्तुतः बात यहुहै किकरिसीके 


सम्बोधन मेंदेसेही पदकाप्रयोग किया जातादौ जो कि उसके कमं, कौशक 





१. अतः परं प्रवक्ष्यामि येन वाच्यस्तु यो यथा । 
देवेति राजा वक्तश्यो भृत्यैः प्रकृतिथिस्तथा ॥ 
राजतिविग्र॑वक्तव्यो ऋषिभिर्नामिगोप्रतः । 
अपत्यप्रत्ययाद्‌ ववेयस्येति समो जनः ॥ 
विदूषकोऽपि वक्तव्यो वयस्य इति नायकैः | 
भायुष्मानिति सुतेन रथी वाच्यस्तथा भवेत्‌ ॥ 

विष्णुधमंत्तिर पुराण-- १७।३९, ४०, ४१ 

२, भगवन्निति वक्तव्या षयो गुरवः सुराः । 
पुत्रवत्सेति शिष्यस्य तथा वा नाम गोत्रतः ॥ 
भायंपृत्रेत्ि वक्तव्या स्त्रिया भर्ता नराधिपः । 
नाम्ना भार्या तु वक्तव्या, राज्ञी देवीति नायिकाः। 
पिता तातस्तथा वाच्यो मातुर वायकः पिता। 


युवराजः कुमा रस्यान्मान्यो भावः समीरितः ॥ 
मान्यमानस्तथा नामो, भतु दारः कुमारकः । 
हठेति तु खमानाखनी वक्तव्या समया तथा ॥ 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण ~ १७/४२, ४३, ४४ एवं ४५ 
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उसकी विद्या ओर उसकी जाति के अनुक्रुल हौ | 


भ 
क आवद्यक तत्व 


पूवंरग मे विधिपुवंक नान्दी आदि ३२ अंगोंका निर्वाह करना चाहिए । 
अग्निपुराण के अनुसार पुवंरंगमें देवताओं को नमस्कार गुरुजनों की प्रशंसा 
गो, ब्राह्मण भौर राजाके आशीष का गायन क्रिया जातादहै।र नान्दी के 
वश्चात्‌ सूत्रधार र्ग परञआता है। ओरर्पांच वातों का निर्देण करतादहै 
ख्पककार को गुरुपरम्रा, वंशीत्छेवं तथा कान्य-शक्ति तथा रूपक के इतिवृत्ति 
की पुवं परम्परा भौर प्रयोजन 1 नाटक में सवेप्रथम प्रस्तावना होती है। 
इसमे सूत्रधार के साथ नटो, विदूषक अथवा पारिपाश्वक स्वकायं शिद्धयथं 
चमत्कार पणं वाक्यों से परस्पर चर्चा करतेर्हँ। नाटकके उसभागको 
आगमूखा कहते है । विद्वानों ने इसे प्रस्तावना भी कहा दै। यह्‌ प्रवृत्तक, 
कथोद्‌वात भौर प्रयोगातिशय तीन प्रकार की होती है ।3 इसका विस्तार, रीति 
एवं वृत्ति के भध्याय में प्रस्तुतहो चुका हूं | विद्वनाथ ने पूवेरङ्ग के विधान के 
विषयमे च्खिादहं कि सवंप्रथम पूवंरट्गविधान, तदनन्तर रड्गसभा पुजन 


१, यस्य यत्कमं शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा। 
तेनैव नाम्ना वाच्पोऽषौ ज्ञ याइचान्ये यथोचितम्‌ ॥ 
साहित्यदपंण- ६/१५७ का पृवाद्ध एवं १५८ का उत्तराद्ध' 
२- इतिकर्तव्यता तस्य पुवंरङ्गो यथाविधि । 
नान्दीमुखानि द्वातिंशदङ्गाति पुवंरङ्गके ॥ 
देवतानां नमस्कारो गङणामपि च स्तुततिः । 
गोब्राह्मणन॒पादीनामाशोर्वादादि गीयते ॥ 
( अग्निपूराण-३३८/८ एवं ९ ) 
३- नटी विदूषक्रो वाऽपि पारिपाए्वंक एव च । 
सहिता सूत्रधारेण संलापः यत्र कुव॑ते ॥ 
चित्रवाक्यः स्वकार्यार्थं प्रस्तुतक्षेपिभिमिथः। 
भार्यं ततु विक्ञं यं बुधः प्रस्तावनाऽपि सा ॥ 
प्रवृत्तकं यथोद्‌चातः प्रयोगातिशयस्तथा | 
(अग्निपुराण--३३८/११ का उत्तरा १२, १३) 





> जाक 


११६ पौराणिक कान्यशास्र-तत्त्वानुशोलन 
तत्पश्चा त्‌ नाटक के नाम का अन्तमें प्रस्तावना का निदेश होना चाहिए ।* 


इ तित्ति 


इतिवृृत्ति के ऊपर नाट को रमणोयता अधारित रहतो हं, अग्निपुराण 
के अनुसार इतिवृत्ति नाटक का शरीरह्‌ं| 


इतिवृत्तके दो भेद होते हं सिद्ध आओौर उत्प्रक्षित ।२ वास्तव मे कथावस्तु वह्‌ 
भकार है, जिस पर्‌ कवि अपनी कल्पना का रंग चढ्ाता है | यदि कथावस्तु को 
ढाँचा मान लिया जाये तो कवि-कल्पना शरीर निर्माणक तत्त्व हुं । अग्निपुराण 
के अनुसार मूल ( सिद्ध ) कथानकं शास्त्र इत्थादिसे प्राप्त होता है। इसको 
ेतिहासिक कथावस्तु समञ्चना चाहिए भौर प्रतिसंस्छृत स्पष्ट कथावस्तु कवि 
कल्पना-सज्जित होती है। इप्केनाममे स्पष्ट हि कि इसमे कवि अपनी कल्पना 
शक्ति से कुदं नवानतायं सस्पुटित कर्ता है ।3 सद्रदने काव्यालंकारमे काव्यके 
-मेद-प्रभेद रवाणत करते समय प्रथम उत्पाद्य एवं द्वितीय अनुषाद्य बताया हे। 


उत्पाद्य कथावस्तु वहं है जो कवि कौ कल्पनासे निमित होती है । कहीं नायक 
भी कल्पित होता हे ।* 


अनुत्पाद कथावस्तु मे नायक्र की समूची कथा वस्तु को अथवा उसके अंश की 
कल्पना करते होता हैँ । कथावस्तु इतिहास भादि में प्रसिद्ध वस्तुके आधार्पर्‌ 


- -- - ~ 


१-तयपुवं पूवेरद्धय सभापृजा ततः परम्‌ | 
कथनं कविसंज्ञादेनाटकस्यऽप्यथामुखम्‌ ॥ 
( साहित्यदपण-६/२१ ) 
२, शरीरं नाटकादीनामितिवरत्तं प्रचक्षते । 
सिद्धमुत्प्रक्षितं चेति तस्य भेदावुभोस्मृतौ ॥ 
अग्निपुराण-- ३३८/१७ का उत्तराद्ध' एवं १८ का पूर्वाद् 
२. वद्धामागमटष्टं च सुष्टमूत्प्रक्लितं कवेः । 
अग्निपुराण--३३८/।१८ का उत्तराद्‌ 
„ तत्रोत्पाद्या येषां शरीर मृत्पादेयत्वकविः । 
कल्पितयुक्तोत्पत्तिं नायकमपि कु्च्ित्वुर्यात्‌ ॥ 


काव्याटंका र-~ १६/३३ शरोक. 
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रची गयी हो तब उसे अनुत्पा्य कहते ।१ धनंजय ने अधिकारिक एवं प्रासंगिक 
नामक कथावस्तुके दो भेद किए हैँ। अधिकारिक कथावस्तु प्रधान होतीहै। 
इसके द्वारा सीधे-सीषे प्रधान नायक को फर मिल्ता है । यह्‌ कथा सम्पुणं नाटकः 
मे चरती है । यह अङ्खी वस्तु है तथा प्रासंगिक कथावस्तु अङ्ग खूप मे उपस्थितः 
होती है । यह प्रधान कथा से जुड़ा रहदी है भौर बीच-बोच में आती रहती है । 
नाटक के अन्त तक उसको दिखलना आवश्यक नहीं है । भरतमुनि कथावस्तु को 
काव्य का शरीर मानते हँ ।उ तथा इतिषृत्त भी दो प्रकारका स्वीकार करते है । 

आधिकारिक एवं प्रासंगिक | जिस कथावस्तुमे नायक को फलप्रा्षिदहो उसे. 
आधिकारिक भौर गौण कथावस्तु को प्रासंगिक कहते ह १ 


अथप्रकृतियां 


नाटय-~कथा की सजना के किए जिन पाचि तत्त्वों की आवश्यकता होती है 
उन्हें भथं प्रकृति कहते है । भथ प्रकृति ही फल कौ सिद्धिके मुल कारणरहैँ । यह्‌ 
तो स्पष्टदहीटहैकि फल को रूपककार भौर नायक दोनोंकाही फर माना गया 
है। नाटककारके ल्िएही नाटक का फर रसोल्ल।सटहै भौर नायक का फकः 
धर्माय काम मोक्ष खूप पुरूषाथं-चतुध्यमेंसे कोई एक भमभवा परस्पर संभिन्न 


पुरुषाथ हो सकता है । नाटक की अथं प्रकृतिर्या पाच हँ बीज, विन्दु, पताका, 





१. पंजरमितिहासादि, प्रसिद्धमखिरु तदेकदेश वा । 
परिपुरयेत्स्ववाचा, यत्र कविस्ते त्वनुत्पाद्या ॥ 
काव्यारुकार~ १६।४ 
२. तत्राधिकापिकं मुख्यमड्गं प्रसाङ्धिकं विदुः ॥ 
दशख्पक-१।१९१ का उत्तराद्. 
३. इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकीतिम्‌ । 
नाटय शास्त्र-२१।४ 
१, इतिवृृत्त द्विधा चव बुधस्तु परिवजंयेत्‌ । 
भाधिकारिकमेकं तु प्रासंगिकमथापरम्‌ । 
यत्कायं तु फलाप्राक्तया सामर्थ्यापररिकल्पयेत । 
तदाधिकारिकं ज्ञ यमन्यत्‌ प्रासंगिकं विदुः ॥ 
नाट्‌यशास्तर-२१।२ एव 


१९१ पौराणिक कानग्यशाल्न-ततत्वान्‌ृशीलन 


प्रकरी भोर कायं भन्निपुराण मेँ इन पांच अथं प्रृतियों की चर्चा है 13 

नाटक कौ अथं प्रकृतियों के विषय में प्रायः सभी विद्वान्‌ एकमत हैँ । भरतः 
मुनि ने पांच अथेप्रकृतियों को गिनाकर कहा है कि विद्वानों को इनका यथाविधिः 
भ्रयोग करना चाहिय ।२ 


बीज 

बोज नामक अथेप्रकृति संकेतमाच्र से फल प्राचि तक की समस्त कथावस्तु, 
बतातीहे|उ धान्य बीजकी भांति रूपक प्रबन्धका बीज मारम्भ में सूक्ष्म खूप 
मे उपक्षि रहा करता है तथा उत्तसोत्तर विकाप्षणौील होता जाता है। विद्वनाथ ` 
एवं भरतमुनि कौ बीज की परिभाषा समान है। विश्वनाथ ने लिखि है किं बीज 
वह्‌ अर्थप्रकृति है, जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु अथवा उपाय कहा गया है । यही 
धीरे-धीरे विकसित होता रहता है ।* इसी प्रकार की परिभाषा भरतमुनि कीः 
भी है ।* 
बिन्दु 

नाटकीय इतिवृत्तमे आवश्यक कायंजन्य व्यवधान के निवारणाथं जो 

नायिकादिकृत उपायानुसन्धान की योजना चखा करती है, उसे बिन्दु कहते हैँ । 


१, बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायंमेव च ॥ 
भथंप्रकतयः पंच पेच चेष्टा अपि मात्‌ ॥ 
मग्तिपुराण-३३८।१९ . 
, २, बीजबिन्दुपताकाश्च प्रकरी कायंमेव च | 
मथंप्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधिः ॥ 
नाट्यशास्तर--२९१।२२ 
३. अल्पमात्रं मुदि दष्ट बहुधा यत्प्रसपंति | 
फला वसानं यच्च॑व बीजं तदभिधीयते ॥ 
अग्निपुराण-३३८।२२. 
४. अल्पमात्रं समुरिष्ट बहुवा यद्धिसपति । 
फलस्य प्रथमो बीजं तदभिधीयते ॥ 
साहिष्यदपंण--६।६५ का उत्तराद्ध' एवं ६६ का पूर्वाः 
५, अल्पमात्रं समुत्सृष्ट वहुधा यत्प्रसयति । 
फरावसानं यच्चंव बौजं तदभिधीयते ॥ 
नाट्‌यशास्वर - २१।२ द 
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-विड्वनाथ के अनुसार कथयाप्रवाह्‌ में जहां विच्छेद की सम्भावना हो, वहां उसका 


निराकरण करके जोड़ाना विन्दु | भरतमुनिका कथन कि जो कथावस्तुके 
विच्छेद की सम्भावनाभों को समाष्ठ कर उसे सम्बद्ध रखे वही बिन्दु समञ्जना 
चाहिर | इस प्रकार बिन्दु कोनाटकरमे व्याप्त ज्ञान अथव विचाख्प इतिदृत्त- 
भाग माना गया है ओर इसकी योजना अनिवायं बताई गयी है । 


पताका 


कभी-कभी नाटक मे पताका कथावस्तुको योजनाकी जातीदहै। इसमें 


नाटक की कथा कुचंदेए्‌के लिए एकं नया मोड लेती है, जिसमें प्रधान नायक 


अनुबन्धितं होकर किस अवर नायक का काम करदेतादहै भौर फिर मुल कथा 
आरम्भ होती है, जिसमे भवर नायकको सहायतासे प्रधान नायक सफर्ता 


प्राक्च करतादहै। जैसे रामायण में सुग्रीव पताका नायक है ।3 उसे राम बालि को 


मारकर राजा बनाते हं ओर वहु रावण विजयमें राम की सहायता करता ट। 


भरतमुनि ने छि दै कि पताका प्रधान इतिवृत्त के सहायक के ख्य मे उपस्थित 


होने वाला कथावस्तु है, जो मुख्य कै समान ही प्रतीक होता है ।* 


प्रकरी 


प्रकरी वह इतिवृत्त विशेष हे, जो प्रकरी नायक को सिद्धिसे रदित होता 
है । प्रकरीवृत्त एकमात्र भाविकारिक नायक के हितिके छिएहुभा करतादै। 
विश्वनाथने च्खिाहैकरि प्रकरी वहु अथं प्रकृति है, जिसे रूपक-प्रबन्धों में 


१, अवान्त रार्थाविच्छेदे बिन्दु रच्छेरे कारणम्‌ ॥ 
साहित्य दपंण--६।६६ का उत्तराद्ध 
2. प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेर कारणम्‌ । 
यावत्कमा्षिबेन्धस्य स विन्दुरिति संज्ञिता ॥ 
नाट्यशास्त्र--२१।२४ 
३. व्यापि प्राप्षगिके वृत्तं पताकेत्यभिघीयते | 
पताका नायकस्य स्याच्च स्वीकोयं फलान्तरम्‌ ॥ 
साहित्य दपंण-६।६७ 
४, यदुवृत्त हि परार्थ स्यात्‌ प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कीिता ॥ 
| नाटयशास्त्र--२१।२९५ 


-=> ` 
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भ्रासंगिक इतिवृत्त के रूपमे देखा जा खकता है ।१ भरतमुनि ने प्रकरी के विषय 
मे च्छाद कि इसमें कथावस्तु के विस्तार के व्यि निरपेक्न खूप से अधिकारिक 
नायक के चयि कत्यानुष्ठान होता है, उसे प्रकरौ समञ्चना चाहिये 1२ 


कायं 


ह्‌ नाटक को अन्तिमि अवस्थादटै। नाटकी को फलप्राक्चि की सफर्ता 


वणन करने के लिए इसकी योजन अनिवायं है। विश्वनाथ ने च्खिादहै कि 


कायंखूप अर्थप्रकृति से अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साच्थ का है, जिसके 


उद्देश्य से नायक के कृत्य भारस्म होते हैँ ओर जिखकी सिद्धिम नायक का 


त्यानुष्ठान समाप माना जाता है 13 भरतमृनि के अनुसार जिस उद्‌ देड्य विशेष 


कीटृषशिसे नायकका कायं व्यापार चखा करतादै, उक्ती प्रास्िका वणेन 


कायंखूप अथंप्रकृति के अन्दर रहता है ।* प्रधान उपाय बीज दहै) वह्‌ कायस्प 
हीह । इस प्रकार नाटककार द्वारा बौज ङ्प से निक्षिप्त दृत्त विशेष को सफरुता 


के यिये नियोजित जो भी वृत्तवे चित्य है वहु सब कायंस्पदहीदहे। 


अवस्था 


जग्निपुराण में अथंप्रकृति की भाति नाटकों की पाच कार्यावस्थायं क्रमशः 


आरम्भ, यतन प्राप्त्याशा ओर फलागम वताई गयी है ।* पाच कार्यावस्थायं 


३. प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ 
साहित्यदप्ण-६।६८ 
१, फलं संकत्प्यते सद्भिः परार्थं यस्य केवलम्‌ । 
अनुबन्धेन हीनस्य प्रकरीं तां विनिदिशेत्‌ ॥ 
नाटयशास्- २१/२९ 
२, अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यच्चिबन्धनः । 
समापनं तु यत्सिद्धय तत्कायंमिति संमतम्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--६।६९ का उत्तराद्ध' एवं ७० का पूर्वाद्ध 
३. यदाधिकारिकं यस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञं : प्रयुज्यतेः | 
तदर्था यः समारम्भस्तत्करायं समुदाहृतम्‌ ॥ 
नाटयशास्त्र-- २१।२७ 
१. प्रारम्भक्च प्रयत्नाच प्रातिः सद्भाव एव च| 
नियता च फल प्रधिः फलयो गञ्च पंचमः | अग्तिपुराण--३३८।२० 





पक निरूपण १२४ 


मानते हैँ । इन अवस्याओों को नाम्ना स्पष्ट जानकर पुराणों मे इनकी परिभाषाः 
नटीं दी ग्ईदटै। 


नारक- सन्धयो 

नाटक में पच सन्धियां होती है, जिनको अग्निपुराण में निम्नलिखित क्रमः 
से गिनाया दहै-मुख; प्रतिमुख, गभं, विमशं ओर्‌ निवंदण ।१ ये सन्विर्यां पांच 
पांच अथंप्रकृति भौर पांच कार्यावस्थाभों के अनुषार विकसितकी जातीहै। 
अग्निपुराणे, जिते निहरण कहा है भरत आदि आचार्योनेउपेही निक्हण 
कहा है । भरतमुनि ओर अन्य नाट्‌याचार्योने भी नाटक में इन पांच सन्धियोः 
कोमानाटे। 
मुखसन्धि 

मुखसन्वि का नाटक कौ प्रथम भवस्थाहे। अग्निपुराणमे ल्खिाहै किः 
जहां चमत्कृत भथ, रस आदि से युक्त उपयुक्त बीज नामक भथंप्रकृति होती है 
तथा प्रारम्भ नामक का्याविस्था होती है, वहां नाटकीय कथावस्तु का अनुकारकः 
स्थल मुखसन्धि कहखाता है ।२ यही परिभाषा अक्षरशः भरत के नाट्य शलख्रमें 
भी मिक्ता है । विष्णुधर्मोन्नर पुराण में लिक्लादहै कि मूख्लसन्धिमें नाटककेः 
बीज का प्रारम्भ समक्चना चाहिये ।3 विश्वनाथ के अनुसार मूख सन्धि का 
अभिप्राय नाटकको अ्थ॑राशिका वह्‌ अंश है) जिसके साथ नायक को प्रारम्भाः 


वस्था सम्बद्ध रहा करती है । इसमें भिन्न-मिन्न रसभावों की व्यजना रहती है ।* 





१. मुखं प्रतिमुखं गर्भं विमशंश्च तथेव च | 
तथा निहरणं चेति क्रमात्पचेव सन्धयः ॥ 
अग्निपुराण-३२३८।२१ 
र्-यत्र बीज समुत्पत्तिननाथ रखसखम्भवा । 
काव्ये शरीरानुगतं तन्मुखपरिकीतिम्‌ ॥ 
अग्निपूराण- ३३८।२३ तथा नाट्यशास्त्र-२१।३९. 
३- ज्ञ या बीजसमुप्त्तिमु खं नानारसोद्भवः । 
विष्णुधमोत्तिर पुराण--६।७६ का पूर्वादि" 
४-- यत्र बीज समृप्तल्तिः नानाथंरसम्मवा ॥ 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीतितम्‌ ॥ 
स।हित्यदषंण- ६।७६ का उत्तराद्ध एवं ७७ का पूर्वादः 
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अतिञमुख सन्धि 

बीज का कुं रक्ष्य भौर कुचं अलक्ष्य ख्य से विकास होना प्रतिमुख सन्धि 
कहराता है । धनंजयनेल्खिाहैक्रि बीजका आगे विकसित होना प्रतिमुख 
-सन्धिहै। विकास कहींतो स्पष्ट होता है भौर कहीं अदृश्य होता है। प्रतिमुख 
को परिभाषा देते हुए लिला हैकि वीज का न्यास करने के बाद जब एेसा प्रतीत 
हो, उसके विकसित भौर उपेक्षित होने की स्थिति है, तब प्रतिमुख नामक सन्धि 
होती है |१ 


जब प्रयत्न नामक अथंप्रकृति भौर प्राप्याशा नामक कार्याविस्था होती है तब 
प्रतिमुख सन्धि का विधान सम्चना चाहिये | विष्णुधर्मोचिर पुराण में प्रतिमुख 
की परिभाषादेते हर्‌ किखा हैकि बीज का उद्घाटन प्रतिमुख सन्धि होती है ।२ 


विश्वनाथ ने इस विषयमे ज्खिादहै किं प्रतिमुख वह सन्धि रहै, जिसमें 
मुखसन्धि-निविष्ट बीजका एसा उद्भेद हुभा करता है, जो रक्ष्य ओौर अलक्ष्य 
दोनों ख्पका रहा करता है ।3 
-गभंसन्धि 
गभेखन्धि नाटक कौ बीच की अवस्थाकी मोर रुकेत करती है । भरतमुनि 
का कहना हं कि जहां परः बोज की प्रा्धि ओर अप्रा्चि के विषय मे पूनः अन्वेषण 
हो वह गभ-सन्धिहै।* यहु सन्वि पताका नामक अथंप्रकृति एवं सद्भाव या 
प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था को भोर सकेत करती है | यह सन्धि अपना वेष 


१- बीजस्योद्‌घाटनं यत्तु दृष्टनष्टमिव क्वचित्‌ | 
मुखे न्यस्तस्य सवत्र तद्व॑ प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥ 
नाट्यशास्वर-२१।४० 
२ मुलाथबीजोद्धाटनं तथा प्रतिमुखं स्मृतम्‌ ॥ 
विष्णुघमत्तिर पुराण - १७।५० का उत्तराद्ध' 
३- फलप्रधानोपायस्य मृखसन्धिनिवेशिनः । 
लक्ष्यालक्ष्य इवोदूभेदो यत्र प्रतिमुखं च ततु । 
साहित्यदपेण--६।७७ का उत्तराद्ध' एवं ७८ का पूर्वाद्ध 
४-- उद्‌ भेदस्तस्य बीजस्य प्रा्षिरप्राक्धिरेव वा | 
पुनश्चान्वेषणं यत्र स गभं इति संज्ञितः ॥ 
नाट्यशास्त्र --२१।४१ 


द ॐ - --- - - 
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महच्व रखती है । इससे आगे की घटनाओं से सामंजस्य करनेमे सुविधा 
रहती हे । 

दशरूपक के अनुसार कमी ष्ट ओर कभौ नष्ट बोज का पनः अन्वेषण करना 
गभ॑सन्धि है। इसके १२ अंगदहोते हँ तथा इसमे पताका का होना 
वंकत्पिक टै ।? 

विष्णधर्मोत्तर पुराण में गभसन्धि के विषयमे लिखा है कि जर्हां फलग्राश्ि 
मौर भप्राक्चि दोनोंकी शंकरा रहती, उसे गभ॑सन्धि कते हैँ । २ विड्वनाथ 
ने गभ॑सन्धि की परिभाषा अधिक्र साद्धोपाद्धदी है| उनका कहना दहै कि सन्धि 
मे मुख भौर प्रतिमुख सन्धि में क्रमशः क्रिचिन्मात्र उदुभिन्न प्रधानोपायह्प वीज 
का पएेषा समुद्‌भेदन कहा जात। दै जिसमे बीच के हास ओर विकास की 
चिन्ता साथ ही साथ करतीदहै ।3 इसक्रा नाम गभेसन्वि बहुत ही सटीक 
है, क्योकि इसमें नाटक का फर गभित रहता ह | 


विमशखन्धि 


जिस सन्धि में कथावस्तु इस मोड़ पर भा जाए करि यह सोचना पड़ेकि 


आगे क्या कर, उस स्यलको विमशं सन्धि कहते हँ । इसमें प्रकरी नाम के अथं 


प्रकृति भौर नियतास्चि नामक कार्यावस्था हाती दहै। धनंजय इसे अवमशे 


सन्धि कहते हृए इसका लक्षण करते हैँ कि जिसमें क्रोध, लोभ या आपत्ति के 
कारण आगे कीघटनामें क्याहौ एेसा विचार किया जाता है तथा जिसमें 


बीजात्मक घटना गभं सन्धि की अपेक्षा भधिक विकसित होने लगती है, तब उसे 
विमशे कहते हैँ ।* भरतमनि ने कहा है कि बीज में स्थितं कथावस्तु जब आगे 


१--गभंस्तु दृ्टनष्टस्यबीजस्यान्वेषणं मुहुः । 
हादशाद्ध पताकास्यान्न वा स्यात्‌ प्रा्चिसंम्भवः॥ 
दशस्पर- १।२९६ 
र~ प्राक्षयाप्रा्ियुतो गर्भस्तस्यै वोद्‌भवेदसंज्ञितः। 
विष्णुधरमेत्तिर पुराण १७।५१ का पूर्वाद्ध 
३- फलप्रधानोपायस्य प्रागुदिभन्चस्य किचन | 
गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहुः ॥ 
साहित्य दपंण--६।७८ का उत्तराद्ध एवं ७६ का पूर्वाद्ध' 
४--क्रोधेना बमृरोचत्र व्यखनाद्रा विरोभनात्‌ । 
गभेनिभिन्नबीजार्योऽवमशं इति स्मृतः ॥ दशरूपक १।४द 
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भधिक विकसित होने लगती है, तव उसे विमशे सन्धि कहते हैँ । १ 

विष्णधमो्तिर पुराणमें विमशंको विसगंनाम से सम्बोधितक्ियाहै। 
इसके विषयमे च्खिादहैक्रि जब बीजसे प्रारम्भ की गई कथावस्तु अधिक 
विकसित होने लगती है तब विसगं नामक सन्धि होती है ।२ विश्वनाथने 
चल्खिादहै किं जब नायक गभंसन्धि से उद्भिन्न प्रधानोपाय चख्पबीज भौर भी 
भविक उद्भिन्न प्रतीतं हआ करता है ओरसाथही साथ वाहय परिस्थितियों 
के कारण आने वारौ विष्न-बाधाओं से भी ल्डता दिखाईदेताहैतो उसे प्रदेश 
का गभेसन्धि समना चाहिए 13 


निहरण अथवा निवंहण 

जिसको अन्य आल्कारिकोंने निवंहण सन्धि कहा हु, उसे अग्निपुराणमें 
निह्‌रण कहा गय। हं । यहं नाटक को सवसरे अन्तिम अवस्था हं । विश्वनाथ कहते 
हैँ कि निवंहण सन्धि नाटक की वहु अथेराशि है, जिसमे उन-उन सन्धियों मे यत्र 
तत्र उपन्यस्त बोजादि रूप इतिवृतांश प्रधान फर के निष्पादक बनते दिखाई दिया 
करते हं ।* भरतमुनि ने कटा हँ कि जब बीज के उपन्यस्त कथावस्तु पुणंता को 


भोर पहु च जाती हत उसे निवंहण सन्धि समञ्चना चाहिये ।* इसे कायं नामक 


१-गभनिभिन्नवीजार्थो विखोभनकरतोऽपि वा | 
कच्चिदाश्छेषसयुक्तो, विमशेः स इति स्मृतः ॥ 
नाट यशास्र-२ ।५२ 
२- तदेवोद्मिनच्च बीजार्थो विसर्गो व्यञ्नान्वितः || 
विष्णधर्मह्तिर पुराण १७।५१ 
३-यत्रमख्यफलोपाय उद्भिन्नो गभंतोऽधिक। ॥ 
शापाय सान्तरायश्च स विमशं इति स्मृतः । 
साहित्यदपंण--€।७६ का उत्तराद्ध एवं ८० का पूर्बाद्धि 
४-- बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ 
एकाथंम्‌पनीयन्ते यत्र निवेहण हि तत्‌ । 
साहित्य दपेण--६।८० का उत्तरां तथा ८१ का पूर्वाद्ध 
(- समानयनं समार्थानां मूख्यादीनां सबीजिनाम्‌ । 
फलोपसङ्खतानां च ज्ञ यं निवेहणं तु ठत्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र ~ २१।४द 


रुपक निख्पण १२८ 


-अथेप्रकृति एवं फर योग॒ नामक कार्यावस्था कौ चरम पुणंता होती ह । विष्णु- 
-धर्मोत्तिर पुराणमे ल्खिादहं कि जब नाटक की कथावस्तुःखमािकी ओर 
पहु चती दहै तथा बीज को अवस्था मे स्थापित किया गया इतिवृत्त फर को 
पुर्ण॑ताको भोर अग्रसर हीता हतो उसे निवंहण-सन्धि कहते हँ । १ 


दशसर्पककार कटठते हँ कि जिस कथांश मे, मखसन्धि आदि में कहे हए बोजा- 
-नुवर्तीं अथंभ्रधान अथं से जोड़ दिए जाते हँ, उसे निवेहण सन्धि कहते हँ ।२ 


अन्तम अग्निपुराण मे समस्त सन्वियों की उपयोगिता तथा कथावस्तु में 
` उनके गुम्फन पर प्रकाश डालते हुए ल्खिाहँ कि म॒खसन्धषिमें अभीष्ट कथावस्तु कौ 
रचना, इतिवि का भनुपक्षय, नाटक की भानन्दमयी स्थिनि का उद्घाटन, 
गोपनीय बातों का गोपन, ख्यात घटना सूत्र का आश्चयंमयी पद्धति से कथन, 
प्रकाशनीयों तथ्यो का प्रकाशन इन समो नाटकीय गणो का उल्टेख होना 
चवाहिए । इन उपयु क्त गुणों से रहित काव्य अंगहीन मनुष्य की भांति श्रेष्ठ नहीं 
| -जन सकता हँ ।3 


१-- मुखादीनां निवंहणं तथा निवंहणं भवेत्‌ । 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण १७।५२ का पूर्वाद्ध 
२-- बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्थमूपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ ॥ 
दशसपक-१।४८ का उत्तराद्ध' एवं ४६ का पूर्वाद्धः 
३--इष्टस्याथंस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षयः | 
रागप्रा्धिः प्रयोगस्य गृहयानाचेव गूहनम्‌ ॥ 
भाङ्चयंवदभिख्यातं, द्रकाशानां प्रकाशनम्‌ । 
भङ्धहीनो नरोयदवन्न श्रेष्ठ" काव्यमेव च || 
२1.111. भन्तिपुराण -३३८।२४ एवं २५ 
*४~-पावदर्थ कपदत्वसुपमर्थढं मल्यं प्रसाद। । रसगंगाधर प्रु° २३८ 











| 





काव्यशुख-विवेचन 


काव्य को शोभा बढ़ाने वाके अंतरंग ध्मको गुण कहा गयारहै। शब्द 
भौर अथे काव्यके शरीर हैँ तथा रस आत्माहै। गुण रसके मुक्ष्य धमं है। 
इसक्एि गुण का रस के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होताहै। काव्य की रमणीयता 
मे बुद्धि करने के लिए कवि निरन्तर प्रयत्न शीर रहता है। जिन तत्वों के 
आधार पर काव्यमें रमणीयताकी बृद्धि होती दहै, उसे कवियों ने गुण तथां 
अरक।र कहा है । परन्तु गुण के आधार परतो काव्य का अस्तित्व ही होता 
है। अतः गुणही अधिक महत्त्वपुणं है। गुणयुक्त काव्य की श्चीब्द्धि करने 
मे अल्कार सहायक है । अतएव गुण काव्य के अपरिहायं धमे हैँ । 

भिन्न-भिन्न आलंकारिकों ने काव्यगुण कौ भिन्न-भिन् परिभाषाएंदीहैं 
किन्तु सभी परिभाषाओंका एक सार यही निकल्तारहै कि काव्यम सदा 
विद्यमान रहनेवाे तथा शोभाके उत्कषे को बढानेवाके रसके धमंको 
गुण कहते है । मम्मटने ज्खिा है कि जिस प्रकार आत्माके धमे शुरता 
इत्यादि हैँ, उसी प्रकार कान्य मे आत्मवत्‌ स्थित रस के उत्कषे करने वाके 
तत्त्व गुण कह्काते हँ 1१ 

अग्तिपुराणमें गुणके विषयमे बताते हए अग्निदेव कहते ह किजो 
साधन काव्यम महती शोभा उत्पन्न करते है, उन्हें गण कहते हैँ गुणों को 
सामान्य ओर विशेष दो-दो वर्गो मे विभाजित किया गया है।* आचायं 
विहवनाथ के अनुसार जसे प्राणियोंके शरीरम सारभूत रस तत्त्वके धमे 
माधुयं ओज आदि गुण कटे जातेहं। उसी प्रकार काव्य शरीरम सारभूत 
रस तततव के धमं माधुयं ओज आदि भी गण कहे जाते हैँ । इनकी दृष्टिमेये 
गुण तीन हं-- ओज, प्रसाद ओर माधुयं 3 


१. ये रसस्याद्क्िनो धर्माः शौर्यादयः इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचरूस्थितयो गुणाः ॥ 
( काव्यप्रकाश-८|कारिका ८७ ) 
२. यः काव्ये महती छायामनुगरह्भात्यसौ गणः । 
सम्भवत्येष सामान्यो, वैशेषिक इति द्विधा ॥ (अग्निपुराण-२३४६/३) 
३. रसस्याङद्कित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा । 
गुणा माधुयंमोजोऽयं, प्रसाद इति त्रिधा ॥ ( साहित्यदपेण-८।१ ) 


१३० पौराणिक काव्यशास्तर-तत्तवानुशील्न 


आनन्द वधेन की गुण की परिभाषा के अनुसार जो उस प्रधानभूत रस के 
आश्रित रहनेवाके ह, उसे गुण कहते हँ तथा जो शब्द ओर अथं के आधित 
रहनेवाे हैँ वे कटकादि के समान अलंकार कहते हँ। जो साक्षात्‌ रस 
के आधित रहुनेवाके माधुयं आदि हैँ, उनको साक्षात्‌ आत्मामें रहुनेवाले 
शौर्यं आदि के समान गुण कहते हैँ) अतः यह स्पष्टहोतारहै कि काव्यम 
गुणों की स्थिति रस को अलक्त करनेवाठे तत्व के रूपमेंहोतीहै। 
अलंकार काव्य के वृद्धि कारक तत्त्व हैं, परन्तु गोभाजनक तत्व तो गुण ही हैँ । 
्ोजराज के अनुसार अलंकार इन दोनोके योगम गुणका ही अधिक 
महत्वपूणं स्थान है ।* भोजराजने काव्य का लक्षण देते हुए उसका दोषहीन, 
ओर गुणयुक्त होना अधिक आवर्यक वतालाया । उसमे अलंकारो का उपयोग 
होना उतना मावर्यक नहीं माना है । वे सौन्दये कारक अवद्य हँ ।3 


इसी प्रकार आचाय मम्मटने भी काव्यके निर्दोष ओर सगुण होने पर 
अधिक बक दिया है, अलंकरृति तो वैकल्पिक है।* 


अग्निपूराणमे गुण का महत्व वतक्ाति हुए लिखा गया कि माधुर्यादि 
गुणों से रहित काव्य अलंकृत होने पर भी आह्वाददायक नहीं होता दहै, 
जैसे असुन्दर नारियोंके लिए रत्नहारभी भार बन जातादहै।* यदि काम्य 


सुन्दर ओर गुणयुक्त होगा तभी अलंकार उसमें सौन्दयं उत्पन्न कर सककंगे 


१. तमथेमवलम्बन्ते येऽङ्धिनं ते गणाः स्मृताः। 
अङद्धाच्रितास्त्वलद्धकारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक-२/६ कारिका ) 
२. अलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ । 
गुणयोगस्तयोमृंख्यो गणाङकारयो गयोः ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१।५९ ) 
३. निर्दोषं गुणवत्काग्यमरंकारेरलंक्रतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१।२ ) 
४. तददोषौ शब्दाथौँसगुणावनकंकृती पुनः क्वापि । 
( काव्यप्रकाश-१।१ ) 
५. अलंकृतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ । 
वपुलल्ति स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥ 
( अग्तिपुराण-२४६/१ ) 


॥ 


१ \ 
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अन्यथा उनका विपरीत प्रभाव होगा । जपे यदि किमी व्यक्तिके हाथ की 
अंगुलियों मे नाखुन न हो किन्तु अंगूठी हो तो एक अकथनीय वितृष्णा उत्पन्न 
होगी । यही वितृष्णा गुणरहित काव्यके विषयमे होती दहै। 
गुणों कौ संख्या 

भिन्च-मिन्न आचार्योने गुणों की भिन्न-भिन्न संख्या मानीदहै। दण्डीने 
काव्याद में, इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अथन्यक्ति, उदारता, 
ओज, कान्ति ओर समाधि नामक दस गुण बतलाए हैं ।* 

आचाये भरतने भी गुणोंकी संख्या दसही मानी 1: गुणोंकानाम 
भी वही सवेमान्यदहै, जो दण्डीने गिनाएरैँ। चन्द्रालोककार ने इन्हीं दस 
गुणों का प्रतिपादन किया दहै ।- 

भोजराजने काव्यम चौबीस शब्दगुण ओर चौबीस अथंगुण मानेरै, 
यद्यपि दोनों के नामतो एकही रहै परन्तु राब्दोंको सुशोभित करने वाके 
दाब्दगुण ह ओर जब यही अथं को सुशोभित करते हँ तो वे अ्थंगुण 
कहुकाते हैँ । इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं सुकुमारता, अथेव्यक्ति, कान्ति, 
उदारत्व, उदात्तता, ओज, ओजित्य, प्रेयान्‌, सुराब्दता समाधि, सोौक्षम्य, 


गाम्भीयं, विस्तर. संक्षेप, संमितत्व, भाविकत्व गति, उक्ति तथा प्रौडि।* 


१. उलेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 
अथेग्यक्िरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाधयः ॥ 
इतिवेदभंमागेस्य प्राणा दशगुणाः स्मृता । 
( काव्यादशं-१।४१ एवं ४२ का पूर्वाद्धिं ) 
२. इलेषः प्रसादः समता समाधि माधुयेमोजः पदसौकुमा्येम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्ति रुदारता च, कान्तिश्च कान्याथंगुणाः दशैते ॥ 
( नाट्‌ यशास्तर-१७/।९७ ) 
२. अमी दशगुणा काव्ये पुंसि शौर्यादयो यथा । 
(चन्द्रालोक--५/१०) 
४. चतुविशतिराख्यातस्तेषु ये शब्दसंश्रयाः । 
ते तावदभिधीयन्ते नामलक्षणयोगतः ॥ 
देषः प्रसादः समता माधुयं सुकूमारता । 
अथंव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 


(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।६२-६३) 
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भोजराजने गुणों को अत्यधिक महत्त्व दिया दहै। वशेषिक गुण तो इनकी 
अपनी मान्यता है । जयदेव ने दोष परिहार को दोषाडकुश नाम से अभिहित 
कियादहै। पूर्वैवर्ती आचार्योने भी एसी स्थितियों का निर्देश किया है, जर्हा 
पर दोष नहीं रह्‌ जाते है, किन्तु उनका नामकरण तथा गणो के मध्य गणना 
करने का प्रयास भोजने कियादहै। इसी कारण भोजके २४ गुण दण्डी ओौर 
आचायं भरत हारा गिनाएदस गणोमे समाविष्टहो जाते हैँ । विदवनाथ 
जौर मम्मटने तो तीन ही प्रकारके गुण मानेर्है--ओज, प्रसाद ओौर 
माधुयं । मम्मटने दस गणोंकी संख्या का खण्डन करते हुए तीन कान्य 
गण मानने पर बर दिया ह ।* 


ध्वनिवादी आचार्यो की दुष्ट में काव्यगुण तीन ही टह क्योंकि 
रसास्वादनके समय सामाजिकोके हदय कौ तीन अवस्थाएं होती ह । 
प्रथम द्रति, द्वितीय विस्तार, ओौर तृतीय विकास । श्युंगार मौर शान्तमें 
चित्त दति होती है। वीर रौद्र ओर बीभत्स में चित्तका विस्तार होता है 
तथा हास्य अद्‌भृत ओर भयानक मे चित्तका विकास होताटै। इस प्रकार 
रसास्वादन की तीन अवस्थाएं होनेके कारण इसके धमं गुणभी तीन 
है । कुछ गुण स्वतन्त्र सत्ता नहीं रलते अपितु दोषाभाव मात्र ही 
होते है, शेष गुणों का एक दूसरे मे अन्तर्भाव हो जाताहै। शब्दगुणों मे 
देष, समाधि, ओौदायं, उदारता, भोज ओर समाधि इनका अन्तंभाव भज- 
गुण के ही अन्तगंत हो जाता है, अथैव्यक्ति प्रसाद गुण के अन्तगंत आती है । 
कान्तिगुण ग्राम्य दोष का अभाव मात्रहै। समता कहीं-कहीं स्वयं दोष बन 
जाती है जबकि दोष का अभाव मात्र समताहै। 


ओजस्तथान्यदोजित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । 

तद्रत्समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीयंमथ विस्तरः ॥ 

संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा । 

रीतिरुक्तिस्तथा प्रौदिरथेषां लक्ष्यलक्षणे ॥ 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१।६४ एवं ६५) 


१. माधुयंमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 
(साहित्यदपेण-८/१) 


२. माधुरयोजःप्रसादाख्यस्त्रयस्ते न पनदंश । 
( काव्यप्रकाश-८|८९ ) 
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अग्तिपुराणमे सवेप्रथम सामान्य ओर विरोष नामसे दो प्रकार के 
गुण बतलाए हँ । फिर तीन प्रकार के सामान्य गुणों की चर्चा कौ गई है ।" 


शब्दगुण कौ परिभाषा देते हुए अग्निदेव ने कहा कि जो काव्य के 
रारीररूप शाब्द के आश्रित रहता है उसे शब्दगुण कहते हैँ । इसके सात भेद 
है इलेष, कछाकित्य, गाम्भीयं, सुकुमारता उदारता, सत्य ओर यौगिकी ।: 
अधिकांश आचार्योँने शब्दगुण ओर अर्थगुण एको गिनाए दहै। यद्यपि 
उनकी परिभाषा भिन्नदीदहै परन्तु अग्निपुराण में अ्थेगुणों के भीनाम 
अलग गिनाएर्है। केवल कोमलता गुण दोनों में गिनाया है) नीचे शब्दगुणों 
का क्रमिक परिचय दियानजा रहादहै। 


श्लेष 

अग्नि पुराण के अनुसार शब्दों के सघन गम्फन का नाम इलेष है ।= दण्डी 
के अनुसार रेष है शिथिलता से रहित वाक्यसमूह।* भरतने भी इलेष को 
रशब्दगुण के अन्तगेत मानादहै। उनका कहूनाहै कि शब्दों कौ रिक्ष्टता 
को इटेष गुण कहते हं ।“ 

चन्द्राखोककार जयदेव के अनुसार जिसमे सजातीय शब्दोंका सुखद 


१. सवेसाधारणीभूतः सामान्य इति मन्यते । 

राब्दमथंमुभौ प्राप्तः सामान्यो भवति त्रिधा ॥ 
(अग्निपुराण ३४६/४) 

२. शब्दमाश्चयते काव्यं शरीरं यः स तद्गुणः । 

ररेषो लालित्य-गाम्भीर्ये सौकुमायमुदारता ॥ 

सत्येव यौगिकी चेति गुणाः राब्दस्य सप्तधा । 
( अग्निपुराण-३४६/५ एवं € का पूवद्धि ) 

३. सुरिलष्टसंनिवेरात्वं राब्दानां इङेष उच्यते ॥ 
( अग्निपुराण-३४६/६ का उत्तराद्धे ) 

४. दिुष्टमस्पृष्टशञं शिथल्यमत्पप्राणाक्षरोत्तरम्‌ । 
(काव्याददं-१/४२) 

५. रिरूष्टता या पादानां हि इङेष इत्यभिधीयते । 


(नाटयशास्त्र-१७/९८ का उत्तराद्ध) 
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ब्द बन्ध होता है, उस काव्य में उठेषगुण समज्लना चाहिए ।* पण्डितराज 
जगन्नाथने इटेष की परिभाषा देते हुए ल्खिादहै कि भिन्न-भिन्न रूपवाले 
दाब्दों के भी उस योजना विशेष को देष कहते है, जो एक जातीय वर्णो 
से युक्त हो तथा अत्यन्त सच्चिकषे से एक ही तरह के शब्दों से बना हुजा 
प्रतीत होता हो ।२ पण्डितराज के मत से उसे गाठत्व भी कह सकते हं । 

भोजराज ने कहा है कि जिसमें सुन्दर दिष्ट पदत्व होता है, उसे इटेष 
कहते हैँ ।3 वामन ने मसृणत्व भाव कफो इटेष कहा है । अर्थात्‌ जहाँ पर अनेकः 
पद एक ही प्रकारके प्रतीत हों, वहं पर इलेष नामक गुण होता दहे। 


लालित्य 
काव्य गृणों में लाल्त्यिको महतत्वपूणं माना गयाहै। इसील्एि 

लालित्य-युक्त काव्यो का साहित्य मे विशिष्ट स्थान रहै। अग्निपुराण के 
अनुसार जहाँ पर अत्यधिक सन्धि-बन्धों का अभाव होतादहै, वहां पर 
लाक्त्य नामक गुण होता दै।* भोजराजने पृथक पदत्व को माधुये-गुण के 
अन्तरगत माना है । उनके अनुसार वाक्यों की जो अलग-अलग स्थिति होती है 
उसे माधुयं कहते हैँ ।* वामन तो समासकी दीर्घता नहीं चाहते हँ परन्तु 
भोज तो संहिताको भी स्वीकार नहीं करते हैँ । इससे स्पष्टहै कि अग्नि 
पुराण में जिसे लाचित्य गुण कहादहै उसे भोजराजने माधुयं गुण कहाहै। 
अग्निपुराणमे माधुयं को अथे गुणतो माना है परन्तु शब्द गुण नहीं । 

१. उटेषोविघटमानाथे घटम(नत्ववणेनम्‌ । 

स तु शाब्द-सजातीयैः राब्दैबेन्धसुखावहः ।। 
( चन्द्रालोक-४|१ ) 
२. शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभान प्रयोजकः सहितमेकजातीय- 


वणंविदोषो गाढत्वपरपर्यायः रटेषः । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन, पृ २२८) 


३. गणः यु दिलष्टपदता इष इत्यभिधीयते । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१६६ का पूर्वाद्धे) 
४. गरुणदेशादिना पूवेपदसंदंग्धमक्षरम्‌ । 
यत्र संधीयते नेव छालित्यमुदाहूतम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६/७) 
५. या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयंमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१।६७ पूवाद्धे) 
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गाम्भीयं 
अग्निपुराण के अनुसार गाम्भीयेके लिए शब्द सुगम रक्खे जाते हं 
पर वणेन विशिष्ट चिल्ल से समन्वित होते हैँ ।१ 


भोजराज ने गाम्भीयं नामक गुण की चर्चा करते हुए ल्खिारहै कि जिस 
वाक्य का अर्थं समञ्जनेके लिए उसमे प्रयुक्त पदों के रास््र-विशेषमे प्रयुक्त 
अथं विशेष की अत्यन्त अपेक्षा होतीदहै, उस वाक्याथ मे गाम्भीये गण 
समस्चना चाहिए ।* अन्य आचार्यो ने गाम्भीयं गुण को स्थान नहीं दिया दहै। 


सुकुमारता 


सुकुमारता को अधिकांश विद्वानों एवं लक्षण-ग्रन्थकारों ने शब्द गण के 
अन्तगेत रक्खाहै। दण्डीने भी इसको महत्त्वपूणे शब्द गुण स्वीकार करते 
हए इसके विषयमे कल्िखाहै कि जिस पदबन्धमें कोमल पदावली हो प्रायः 
अनिष्ठुर अक्षरोंका प्रयोग हो, श्रृतिकटुत्व दोषसे रहित शब्दहौो तथा 
वाक्य मे अधिकसे अधिक सुकूमारता छाने का यत्न किया गया हो वहाँ पर 
सुकुमारता नामक गुण होतादहै।3 अग्निपुराण की परिभाषामभी दण्डी के 
समानहीरहै कि प्रायः अनिष्टुर अक्षरोका प्रयोगही सुकरूमारता।* भरत 
मुनिने भी सुकूमारता को शब्द गुण के अन्तगंत रखते हुए इसके विषय में 
लिखिाटै कि जिसमे सुखकर राब्दोंका प्रयोगो, सरल सन्धिहो तथा 
सुकुमार काव्य योजना हो, वहाँ सुकुमारता नामक गुण होता है । 
१. विशिष्टलक्षणौल्लेखमुत्तानशब्दकम्‌ । 
गाम्भीयं कथयन्त्यार्यास्तिदेवान्येषु शब्दानाम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६।८) 
२. शास्त्राथेसव्यपेक्षत्वं गाम्भीयंमभिघ्ीयते । 
(सरस्वती कण्ठाभरण-१|८५ पूवद्धि) 
३. अनिष्टुराक्षरप्रायं सुकूमारमिहेष्यते । 
बन्धर थिल्यदोषोऽपि दशितः सवेकोमले ॥ 
(का्पादशं-१।६९) 
४. अनिष्टुराक्षरप्रायाः शब्दता सुकू मारता । 
(अग्निपुराण-२३४६॥९ का पूरवादधं) 
५. सु खप्रयोज्येयेच्छब्दैयुक्तं सु दिरष्टसन्धििः । 
सुकू माराथंसंयुक्तं, सौकुमार्य तदुच्यते ॥ 
(नाटयलास्तर-१८।१०४) 
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भोजराज का भी सुकुमारता गुणके विषयमे वही मतदहै जो दण्डी 
आर अग्निपुराण काहै। उनके अनुसार जिस वाक्य में अधिकतर पुरुष वणं 
नहो वहां तुकुमारता गुण समञ्नना चाहिए १ 


काव्यप्रकाशकार मम्मटने सुकुमारता को अक्ग गुणन मानते हुए 
शरुतिकटुत्व दोष का अभावमात्र स्वीकार क्याहै। उन्होने ल्खाटहै कि 
कष्टत्व ओर ग्राम्यत्व दोष से रहित जो पदावली है, उसी का नाम सुकूमारता 
है ।* जयदेव के कथनानुसार यदि किसी अनिष्ट ओर अमंगलसूचक शब्दों 
को हटाकर उनका पर्याय कथन कर दिया जायेतो वहाँ पर सौकुमार्यं गुण 
को जानना चाहिए ।ॐ पण्डितराज जगन्नाथने भी जहाँ पर अपरूष वर्णो का 
प्रयोग हो उस वाक्यमें वुकरुमारता नामक गुण माना है ।* 


उदारता 


उदारता नामकं गणकी चर्चांकरते हृए अग्तिपूराणमे ज्खिारहै कि 
जिस पद मे ओजसंयुक्त वणेन इराध्य विशेषणो से परिपुणं रहता है उस पद 
मे उदारता नामक गुण माना जाता दै ।" 


जयदेव के मतानुसार जो बात चातुर्यपूणं ढंगसे कही जाती है, उसमें 
उदारता नामक गुण माना जाताहै।: भोजराज के मतानुसार विकट अक्षर 


१-- अनिष्टुराक्षरघाप्यं सुकुमारमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१/।६८ का उत्तराद्धे) 
२-- कष्टत्व ग्राम्यत्वयोदुप्टताभिधानात्त निराकरणेनापारुष्य एव 
सौकुमायेम्‌ । 
( काव्यप्रकाद--८/¶० ३८७ ) 
३-- सौकरुमायेमपारुष्यं पर्यायपरिवतनात्‌ । 
( चन्द्राखोक- ४८ का पूर्वाद्धं ) 
४-- अपरुषवणेघटितत्वं सुकुमारता । 
( रसग गाधर प्रथम आनन|¶० २३१ ) 
५-- उत्तानपादतौदायेयुतं शलाध्यैविशेषणैः । 
(अग्निपुराण-३४६/९ का उत्तराद्धं) 
६-- उदारता तु वेदगध्यमग्राम्यत्वात्‌ पृथङ्मता । 
(चनद्रालोक-४|९ का पूवद्धि) 
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से युक्त विशार पदबन्ध को उदारता नामक गुण कहा जाताहै।१ इसमें 
विशाल पद बन्ध होने के कारण पद त्य करतेसे प्रतीत होते है ओर यही 
इस गुण का सौन्दयं है । भोजराज ने उदात्तताको एक अलग गुण मानाहै 
परन्तु उसको परिभाषा को देख कर प्रतीत होतारहै कि भोज का उदात्तता 
नामक गुण अग्निपुराण के उदारता नामक गुण में अन्तर्खीन हौ जाता 
है । भोजराज के अनुसार जहाँ पर सज्जनोंके हदय को आष्ट करने में 
समथं रलाघनीय विशेषणो का योगै, उस पदमे उदात्तता नामक गुण 
रहता है 1 

भाचायं मम्मट के अनुसार चतुरतापूणं उक्ति मे ग्राम्यत्व दोष का अभाव 
होतादहै। इसको अल्गसे स्थान देने की आवश्यकता नहीं । अतएव मम्मट 
ने इसका अन्तर्भाव भोज गुणमें किया है ।3 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हए ज्खिा है 
कि कठिनि वर्णोके प्रयोगके फल स्वरूप जो विकटत्व उपस्थित होता है, 
वहु उदारता है ।* 


सत्यगुण 

अग्निपुराण में ओजगुण को सत्यगुण के नामसे अभिहित किया गया 
है। शब्दगुण गिनाने के क्रममे सत्य ओर यौगिकी इन गणोंको अलग 
गिनाया था, परन्तु उनको उसी नामसे विदरतन कर ओजगुण से विवृत 
किया गया है तथा ब्रह्मसे केकर तृण पयन्तं ओजगुण पर आधृत माना है ।" 


१. विकटाक्षरबन्धत्वमायं रौदायं मुच्यते । 
(सरस्वतौकण्ठाभरण-१।८ का पू्वद्धि) 
२. इलाध्य विरोषणैयोगि यस्तु सा स्यादुदात्तता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८ का उत्तराद्धे) 
२. या च विकटत्वलक्षणा उदारता यरचौजो मिध्ित- 
रो थिल्यात्माप्रसादः तेषामोजस्यन्तर्भावः । 
(काव्य प्रकाश-८ प° ३८७) 
४. कठिनवणं घटनारूपविकटत्वलक्षणो दारता । 
(रसगंगाधरप्रथम आनन ° २३२) 
५. ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यादि जीवितम्‌ । 
आब्रह्मस्तम्बपयेन्तमौजसेकेन पौरुषम्‌ ॥ (अग्निपुराण-२३४६।१०) 
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दण्डी ने काव्याद मे विवेचन करपे हुए इसी तथ्य का अनुमोदन किया 
है ।° विश्वनाथ कविराज के अनुसार सहूदयोंकेहूुदयमे ओज वह्‌ प्रज्वलित- 
प्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की विस्तृति अथवा उष्णतादहै। यहु ओन 
वीर, बीभत्स ओर रौद्र रसमें उत्तरोत्तर प्रकृष्ट रूपमे विराजमान रहा 
करतादहै।- एेसाही मत पण्डितराज जगच्ाथकादै। वे कहते हैँ कि ओज 
गुण वीर में स्थित रहता है, वीभत्स मे उससे अधिक ओर रौद्र रसमें सबसे 
अधिक रहता है ।> 


आनन्द वधेन ने ओज के विषयमे च्खिारहै कि कान्यमें रौद्रादि रसके 
अभिव्यंजक शब्द ओर अथं के आश्रयमें ओजगुण रहता है ।४ भोजराजने 
मोज ओौर ओजित्य नामक दो भिन्न शब्दगरणों का नामोत्लेख किया है परन्तु 
उनका भौजित्य गुण भी ओज के अन्तर्गत ही समाहितदहो जातादहै। भोज 
के अनुसार अनेक अर्थोमे वक्ताके निश्चय की विशिष्टता का प्रतिपादन ही 
ओजहै तथा प्रौढ अहंकार का प्रदशेन ओजित्यहै।* वीर ओौर रौद्र रस के 
प्रयोगमे ही प्रौढ अहंकार का प्रदशेन अत्यधिक होता है । अतः इन दोनों 
गुणों को एक मानना चाहिए । 


१. ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ । 
(काव्यादशे-१/८० का पूवाद्धे) 
२* ओजरिचत्तस्य विस्ताररूपं दीपत्वमुच्यते । 
वी रबीभत्सरोद्रेषु, क्रमेणाधिकमस्य तु ॥ 
(साहित्यदपेण-८|४) 
३. वीरवीभत्सरोद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः 
उत्तरोत्तरमतिशयितायाः चित्तदीप्तेजननात्‌ । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन|पृ० २२०) 
४. रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः । 
तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्ित्यौजो व्यवस्थितम्‌ ॥ 
(ध्वन्यालोक-२/९) 
५. ओजः स्वाध्यवसायस्य विशेषोऽथेषु यो भवेत्‌ । 
तथा 
रूढाहुकारतौजित्यम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८२ का उत्तराद्धं एवं ८३ का पूवाद) 
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मम्मट के अनुसार वीर, रौद्र, ओर वीभत्स रसमें ओज गुण की स्थिति 
अधिक रहती है ।" उन्होने ओज, प्रसाद ओौर माधुयं तोन गुणों को 
स्थिति स्वीकार की है भौर ओज गुण को महत्व प्रदान किया है, परन्तु उनके 
अतिरिक्त भी काव्यममंज्ञों ने ओजगुण को अपरिहायं मानादहे। 


अग्निपुराण में शब्दगृणों को विवेचना करने के पश्चात्‌ अथगुणों के 
महत्व ओर प्रकार पर प्रकाश डाला गयादहै। यदि भथंमें किती प्रकारका 
अलौकिक उत्कर्षं रहता है या प्रस्तुत किए गए विषय मे उत्कषं का निर्वाहं 
किया जाताहै तो उसे अ्थंगुण कहते दै । माधुर्यं, संविधान, कोमलता, 
उदारता, प्रौढि ओर सामयिकत्व छः ये अथेगुण बतलाए गए हैँ । 


माधुयं 


ध्वनिवादी आचाये एवं मम्मटादि जिन्होंने काव्यके तीन गुण स्वीकार 
किए रहै, माधुयं को अत्यधिकं महत्त्वपूणै गुण मानते हैँ । अग्निपुराण के 
अनुसार जिस पदमे क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों कौ अवस्थाके समान दही 
गम्भीरताका अभावहो तथा धैय का समावेश हो एेसी पदावली में माधुयं 
नामक गण होता है ।3उ मस्मट के अनुसार माधुयं का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप 
स्पुंगार, शान्त ओौर करणम होता है, क्योकि जो चितद्रतिका कारण हे 


वही माधुयं गुण है ।* श्युंगार आदि रस आनन्द स्वरूप हँ ओर इनके भीतर 


१-- दीप्त्यात्मविस्तृतेहुतुरोजो वीररसस्थितिः । 
(काव्यप्रकाश-८|९२) 
२-- उच्यमानस्य शब्देन येन केनापि वस्तुनः । 
उत्कषंमावहत्नर्थो गृण इत्यभिधीयते ॥। 
माधुयेसं विधानं च कोमलत्वमुदारता । 
प्रोटिसामयिकत्वं च तद्भेदाः षट्‌ चकासति ॥ 
( अग्निपुराण--३४६॥। एवं १२ ) 
३-- क्रोधेर््याकारगाम्भीयंमाधुयेधैयंगाहिता । 
( अग्निपुराण--३४६९/१३ का पूर्वाद्धः ) 
४-- आह्वादकत्वं माधुयं श्यंगारे द्तिकारणम्‌ । 
करुणे विप्ररुम्भे, तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
( काव्यप्रकार--८|९० भौर ९१ कारिका ) 
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एक विशेष प्रकार की आनन्दरूपता होती है, जिसके कारण सहूुदय जनो का 
चित्त द्रवित हो जाता है, तथा उनका दवेषीकृत काठिन्य तिरोहित दहो जाता 
हे। उस काटिन्यके तिरोहित होनेमे जो एक विशेष कारण छिपा हुआ है 
वही कारण धमे माधुयं गुण है। 

विरवनाथ के अनुसार कि माधुयं आनन्द या आह्लाद है जिसका प्रमाण 
सहूदय के चित्त की द्रवीभ्रूत होनादहै। वे मम्मट के मत से पूणे सहमत हं। 
श्युंगार के सम्भोग ओर वियोग, करुण तथा शान्त रसके प्रसंगमें माधुय 
गुण निरन्तर विकसित होता है। 

जयदेव का मत उपयुक्त मतसे कुछ भिन्न प्रतीत होता है । उनके अनुसार 
जहां पुन रुक्तपद से बदकर चमत्कारी अथंकी प्रतीति हो, वहां माधुयं गृण 
होता हि।* परन्तु इसकी क्रमिक अनुभूति की प्रगाढताके विषयमे यह भी 
विरवनाथ ओौर मम्मट के मत से सहमत रहँ किश्युगार, करुण ओर शान्तरस 
मे इसका सर्वश्रेष्ठ निदरेन होता है 

आनन्दवधंन ने इस विषयमे मम्मट ओर विश्वनाथ की भांति अपने 
विचार प्रकट किए है, परन्तु उन्होने माधुयं का आश्वयश्ंगारही मानादहे। 
पश्चात्‌ भेद करके वियोग श्छुगार ओर करुण में अधिक माधुय गुण मानाहै, 
क्योकि इस रस मे मन अधिक अप्रेताको प्राप्त हो जाता है ।‡ जगन्नाथ माधुय 
का लक्षण करते हुए लिखते हैँ किं जिस पदमे सन्धि भौर समास अधिकन 


हों तथा असंयुक्त वर्णो की प्रधानता हो, उस पदबन्ध में माधुयं गृण होता है ।* 


१-- चित्तद्रवीभावमयो, राह्वादोमाधुयंमुच्यते । 


सम्भोगे करुणे विध्रलम्भे शान्तेऽधिक क्रमात्‌ ॥ 
( साहित्यदपेण--८|१ ) 


२-- माधुयं पृनरुक्तस्य वैचित्रूयं चारुतावहम्‌ । 
( चन्द्रालोक--५/६ का पूर्वाद्ध ) 


३-- श्ुंगार एव मधुराः परः प्रहुलादनो रसः । 
तन्मयं काग्यमाध्धित्य माधुयं प्रतितिष्ठति ॥ 
श्युगारे विप्रकुम्भष्ये करुणे च प्रकषंवतु । 
माघुयेमाद्रेतां याति यतस्तत्राधिकं मनः॥ 
( ध्वन्यालोक-२।७ एवं ८ ) 
४-- संयोगपरहस्वातिरिक्तवणंघटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुर्यम्‌ । 
( रसगंगाधर--१/२३० प° ) 
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भोजराजने माधुयं को शब्द गुण भौर अर्थगुण दोनों मे गिनाया है। उन्होने 
ल्खाहै कि वाक्यो मे पदों की जो अरग-अल्ग स्थिति होती दहै, उसका नाम 
माधुयं हे ।* भोजराज के अ्थंगुण के अन्तगंत गिनाए गए माधुयं गणकी 
परिभाषा अग्निपुराण की परिभाषा के अधिक निकटदहै। अग्तिपुराणमें भी 
माधुये को अ्थंगुणही मानादहै, भोजराज के अनुसार क्रोध मादि के वर्णेन 
मे तीत्रताकान होना माधुयं नामक अर्थगुण है ।र 


दण्डी ने माधुयं का लक्षण बतलाते हुए उसे इसके निकट रखा हे । जिस 
प्रकार भ्रमर पृष्पासवसे मत्त हो उठते है, उसी भांति शब्दाथेजन्य आल्हा- 
दातिरेक से सहूदयगण आनन्दित ओर मत्तहो उठे उसे ही रस कहा जातारहै 
ओर वही माधुये गृणदहै, क्योकि रसवत्‌ वाक्यको मधुर कहा जाता है। 
फलतः रस तथा माधुयं एक ही वस्तु है ।उ भरत मुनिने माधुये को शब्दगुण 
स्वीकार करते हए लिखादहै कि पहकेसे सुना हुआ वाक्य बारंबार सुनने पर 
जहां श्रोताओं मे कुछ भी उद्वेग उत्पन्न न हो, उसे माधुयं गुण कहते टै ।* 


संविधान 
अग्नि पुराणम अथं गुणों के सन्दभं मे संविधान नामक गुण का उल्लेख 
किया गया है । अन्य आलकारिकों एवं समालोचकोंने इस नामके किसी 
गृण का उल्केख नहीं कियादहै। यहाँ तक भोजराजने सरस्वती कण्ठाभरणं 
मे काव्य के २४ गुण गिनाए ह, परन्तु उन्होने भी संविधान नामकेगुण की 
चर्चा नहींकौी है। अग्निपुराण मे संविधान गुण की परिभाषा देते हृए 
लिखा गया है कि यदि किसी इष्ट काये को सिद्धिमे किसी अमानवीय शक्ति 


१-- या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयेमिति स्मृतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/६९७ का पूर्वद्धि ) 
२--माधु॑मुक्तमाचायंः क्रोधादावप्यतीत्रता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण--१।/८० का पुवद्धि) 
३-- मधुरं रसवदवाचि वस्तुन्यापि रसस्थितिः । 
येन माद्यान्ति धीमन्तो मधुमेव मधुव्रताः ॥ 
(काव्यादश--१/५१) 
४-- बहुरो यच्चुतं वाक्यं उक्त्वापि पूनः पुनः । 
नोद्विजयति यस्माद्धि तन्माधुर्थामिति स्मृतम्‌ ॥ 
(नाट्यशास्त्र --१७।१०२) 
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का प्रयोग किया जाय ओर उससे कायं सिद्धहो जायतो संविधान गुण 
होता है ।+ यह कायं अदुमूत रस को प्रक्रियाके समानहै। इस रसके 
वर्णन में संविधान गण विशेष उपयुक्त रहता है। इस गृण के निबन्ध में 
इष्ट देवताओं के अद्भूत काये कलाप एवं राक्षसो के मायावी चरित्र का 
वर्णन रहता है । अतएव अदुमृत रसमें सविधान-गुण का अन्तर्भाव हो 


जाता टे । 


कोमलता 


अग्निपुराण मे अर्थगुण के अन्तगंत कोमलता को महत्वपूणें स्थान 
दिया गया है । अग्निपुराण के अनुसार जिस सन्दभ में विरृष्टता आदि का 
त्याग किया गया हो, जहां पर शब्द का नियोजन प्रयास पूवेक न किया गया 
हो अपितु स्वाभाविक प्रवाह हो तथा जिसमें स्वाभाविक मृदुता का समावेश 
हो, वहाँ पर कोमलता नामक गण रहता है ।* जगन्नाथ के अनुसार जहां 
पर अर्थो के अन्वय का शीघ्र ज्ञान हो जाय, वहां पर अथेव्यक्ति नामक 
ग॒ण होता है ।8 अग्निपुराण मे अथेव्धक्ति को अलग से कोड स्थान नहीं 
दिया गया है । अतएव वर्णन क्रम को देखते हुए एेसा प्रतीत होतादै कि 
अग्निपुराण का कोमलता गृण अ्थव्यक्ति ओर कान्ति का मिला-जुला रूप 
है । पण्डितराज जगन्नाथने कान्ति का लक्षण देते हुए लिखा है कि अप्रचलिति 
वंदिक प्रयोग योग्य पदोंका परिहार करके, लोक प्रचलित पदोंके प्रयोगमें 
जो खोकोत्तर शोभा रूप उज्जवलता होतीटै, उसका नाम कान्ति दहै । 


मम्मट ने अ्थव्यक्तिको प्रसादगृण के अन्तगतं मानाहे। अतः यह्‌ कहना 


१-- संविधानपरिकरः स्यादपेक्षित सिद्धये । 
(अग्निपुराण ३४७१३ का उत्तराद्धं) 
२-- यत्काहिन्यादि निमुक्तसंनिवेशविरिष्टता । 
तिरस्कृत्यैव मृदुता भाति कोमर्तेति सा ॥ 
(अग्नि पुराण-२३४६/१४) 
३-- ्षटिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथेव्यक्तिः । 
(रसगं गाध र--१।२३२ प°) 
४-- अविदग्धवेदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण 
प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्जवल्यं कान्तिः । 
(रसगंगाधर--१।२३५ पृ०) 
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समचीन होगा क्रि कोमलता नामक गुण पर प्रसादगुण कौ छायाहै। अन्ति 
पुराण में शब्दाथं गुणों के अन्तगंत प्रसाद गृण को स्वीकार कियागयादहै। 


उदारता 


उदारता नामक अर्थगुण कौ परिभाषादेते हुए अग्निपुराणमें लिखा 
दै कि जिस रचनामे प्रमुखतया स्थुल ल्क्ष्यको ही प्रकट करने की प्रवृत्ति 
रहती है तथा जिसमें मुर वणेनीय वस्तु का सौष्ुव स्पष्ट परिलल्लित होता है 


वहां पर उदारता नामक गुण मानना चाहिए ।१ भोजराज उदारता नामकः 


अथेगुण के अन्तगेत किसी की सम्पत्तिका लोकातिशायी प्रकषं चितित 


करना मानते हैँ ।२ 


पण्डितराज जगन्नाथ के मतसे ग्राम्य वचनोंका परिहार ही उदारता 
नामक गुण है । जिन शब्दों को परिगणनाकी तृतीयकोटीमे रखा जाता 


है उनका विज्ञजनोंके द्वारा प्रयोगन क्ियाजानाही कव्य मे उदारता 


नामक अथगृण हो सकता है । 
दण्डी के अनुसार जिस वाक्य द्वारा वणेनीय वस्तु के खोकोत्तर चमत्कार 


की अवगति हो, उसमे उदारता नामक अर्थगुण होता है। उससे काव्यमा्ं 
सफर होता है ।3 काव्य का प्रयोजन चमत्कार ही माना जातादहै। उदारता 
से चमत्कार का पोषण होता है । अतः उदारताको कान्य का जीवन माना 


गया हे । | | 
प्रौढि 
जेसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रौढि उक्तियोंसे युक्त काव्य को प्रहि 


नामकगुण से युक्त माना जाता है । अग्निपुराण के अनुसार जिस वाक्य रचना 


१-- लक्ष्यतेस्थुललक्षत्वप्रदृत्तेयंत्र लक्षणम्‌ । 
गुणस्य तदुदारत्वमारयस्यति सौष्टुवम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-२४६।१५) 
२- - भूत्युत्कषे उदारता । | 
(सरस्वतीकण्ठाभरण --१।८१ का उत्तराद्धै) 
२-- उत्कषवान्‌ गुणः करिचद्यस्मिन्ुक्त प्रतीयते । 
तदुदाराह्वयं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ 
(काष्यादशं--१।/७६) 
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मे अपने अभीष्ट अथं का प्रतिपादन करनेके लिए प्रौढ तथा न्यायोचित 
उक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रौहि नामक गुण होताटै।" 


जिन समालोचकों ने काव्यम दस गुणों को स्थान दिया है उन्होने प्रौडि 
नामक काव्यगुण का उल्लेख नहीं कियादहै। भोजराज ने अपने ग्रन्थमं 
प्रौढि नामक गुण का उल्छेख करते हुए शब्दगत प्रोढि ओौर अथेगत प्रौढि दो 
विभाग किए रहै । इसमे प्रौठि नामक शब्दगरुण कौ परिभाषा अग्निपुराणकी 
परिभाषा के समानहै। उनके भनुसार जिस काव्यमें वाक्यकी गम्भीर 
परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, उसमे प्रौढि गुण समज्लना चाहिए ।* भोजराज 
ने इसे अर्थगुण भी माना ओर उसकी परिभाषादेते हुए च्खिादहै कि जिस 
काव्यम कवि को अभीष्ट वस्तु का निर्वाह यथावत्‌ वेन्‌ द्वारा किया जाये, 


उसे प्रौढि गुण युक्त समञ्चना चाहिए 1: 


पण्डितराज जगन्नाथने प्रोडि गुणका उत्टेख करते हुए च्खिादहै कि 
वर्णन की विचित्रता एवं निपुणता ओौर विशेषणो का सटीक प्रयोग पौडि गुण 
की आधार रिलादहै।४ प्राचीन आक्कारिकोंने इसे ओजगण के अन्तगेत 


स्थान दिया है ओर विशेषणो का सप्रयोजन होना प्रौटि गुणका लक्षण माना 


है । अतः इसे ओज गुणमें ही समाहित करना चाहिए । जयदेव ने छिखाहैकि 


संक्षेपमे या विस्तारमें जव काव्यमें विशिष्ट वणेन होतारैतो अथेकी 


प्रौढि ओज है ।“ 


~~ ~~~ ~ 


१- अभिप्रेतं प्रतिहतं निर्वाहिस्योपपादिकाः। 
युक्तयो हेतुगर्भिण्याः प्रौढा प्रौटिरुदाहूता ॥ 
( अग्निपुराण-३४६।१६ ) 
२-- उक्तिः प्रौढः परीपाकः प्रोच्यते प्रौहिसंज्ञया । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/७७ का पूर्वाद्ध } 
३-- विवक्षिताथेनिर्वाहः काव्ये प्रौहिरिति स्मृता ।। 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१।/८८ का उत्तराद्धं ) 
४-- प्रोदिप्रतिपादनवचित्रूयम्‌ । 
( रसगंगाधर--१ पृ० २४३ ) 
५-- ओजः स्यास्प्रौहिरथंस्य सक्षेमो वातिभूयसः। 
( चन्द्रालोक--४/७ का पूर्वाद्धि ) 





`नि करू 


"न पन अ ननन गन्न््ब््््क्क् क या 


काव्यगुण-विवेचन १४८ 


सामयिकत्व 


जिस पद के अथेमे बाह्य ओर आन्तरिक सहयोग समान रूप से स्थापित 
हो सके, वहाँ पर सामयिकत्व नामक गुण होता हे, क्योकि यहु अथेगुण है । 
अतएव अथं का बाह्य भौर मान्तरिक सामंजस्य अत्यावरयकं है। यदि इस 
बाह्य ओर आन्तरिक का अर्थं प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत कर दिया जाये तो वामन 
ओर दण्डी ्ारा उद्धृत समाधि गुण के यह निकट आ जाये । आकंकारिकों 
ने समाधि गुण को अत्यधिक महत्त्वपुणं माना है ओर उसे काव्य के उत्कषं का 
कारण बतलाया है । अग्निपुराण में समाधि नामक गुण को अलग से तो चर्चा 
नहीं की गई है परन्तु सामयिकत्व गुण की समाधि गुण की परिभाषा के 
अनुरूप है । दण्डी ने समाधिगुणका लक्षण तथा महत्व बतलाते हुए कल्खा 
हे कि लोकसीमाके पालन में तत्पर कविद्वारा जव अप्रस्तुत वस्तु के धमं 
श्रस्तुत वस्तु पर आरोपित कयि जाते हँ तब समाधि गुण होता है । इस प्रकार 
वणित समाधि नामक गुण काव्य मे चमत्कार उत्पन्न करने के कारण काव्य 


का जीवन है । अतः अवश्य उपादेय है तथा सभी मतके समर्थक कवि इसे 
अपनाते है ।१ 





शब्दाथंगुण 
अग्निपुराण मे शब्द गुण ओौर अथेगुणों का अल्ग अलग विङ्टेषण कर 
उन दोनों गुणों के समन्वय-रूप उभयगुण का प्रतिपादन कर उसका महत्व 
प्रतिपादित क्ियागयादहै। जो शब्द ओर अथे का समान रूपसे उपकार 


करते ह, उन्हें उभयगुण कहा जाता है । गुणों के नाम है प्रसाद, सौभाग्य, 
यथासंख्य, प्रशस्ति, पाक ओर राग ।२ 





१-- अन्यधमंस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 

सम्यगाधीयते यत्र स समाधिस्मृतो यथा ॥ 

तदेतत्काग्यसवेस्वं समाधिर्नाम यो गुणः । 

कविसाथेः समग्रोऽपि तमेन मनुगच्छति ॥ 

( कान्यादशं -१/९३ एवं १०० ) 

२-- शब्दार्थावुपकुर्वाणौ नाम्नोभयगुणः स्मृतः । 

तस्य प्रसादः सौभाग्यं यथासंख्यप्रशस्यता ॥ 

पाको रगप्राज्ञैः षट्‌ प्रपंचविपंचिता। 


( अगिनिपुराण--३४६।१८ एवं १९ का पूर्वाद्धि ) 
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प्रताद 

इन उभयगरुणो में प्रसाद गुण सवेश्वेष्ठहै। मम्मट, विङइवनाथ मौर आनन्द 
वर्धन इत्यादि ने काव्य के तीन गुण माने हैँ--ओज, प्रसाद ओर माधुयं । उन्होने 
प्रसाद को बहुत अधिक महत्त्व दियाहै। अग्निपुराण में प्रसाद की परिभाषा 
देते हए ल्खिादहै कि जिस काव्यम अति प्रसिद्ध अथं वाली पदावरीका 
प्रयोग किया गयाहो, जिसमे अथंग्रहण में तनिक भी कठिनाई न हो, अपितु 
अथं स्वयं प्रतिबिम्बित हो उसे प्रसाद गुणयुक्त काग्य कगे ।१ भरतमुनि के 
अनुसार जहाँ सहदयों को अथंग्रहण में कठिनाई न हो, अपितु अथं अनुक्त ही 
स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाये, उसे प्रसाद गुण कहते हैँ ।२ 


जयदेव ने प्रसा्गुण को परिभाषादेते हुए ल्खिाटै कि जिस प्रकार 
ज मे पड़ी हुई वस्तु स्वयमेव बाहर से दिखलाई पडती है, उसी प्रकार काव्य 
मे प्रतिपाद्य अथं विना कटिनाई एवं प्रयास के सरल्तासे समक्षम आ जाए, 
वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसादगुण में अथंग्रहणमे दुरूहता नहीं आती 
है, जंसे द्राक्षाका रस बाहरमे प्रतिबिम्बित होता दहै, उसी प्रकार प्रसादगुण- 
युक्त कान्य का अथं अनायास समञ्च में आतादै। 


विश्वनाथ के अनुसार जिस प्रकार सूखी लकड़ी मे अग्नि विना प्रयास के 
व्याप्त हो जातीदटहै, उसी प्रकार सहृदयोंके हूदयमे प्रसादगुण-युक्त काव्य 
व्याप्त हो जाताहै।* मम्मट की परिभाषा में उपयुक्त दोनों परिभाषाओंका 


सम्मिश्रण दहै। उन्होने ल्खादहै कि जिस प्रकार इन्धन मे अग्नि तथा स्वच्छ 


३-- सुप्रसिद्धा्थेमदता प्रसाद इति गीयते । 
( अग्निपुराण--३४६|१९ का उत्तराद्धं ) 
४-- अप्यनुक्तो बुधेयेत्र शब्दार्थो वा प्रतीयते । 
सुख शब्दाथंसम्बोधात्‌ प्रसादः परिकीत्यंते ॥ 
( नाटयजास्त्र--१७|९५ ) 
१-- यस्मादन्तःस्थितः स्वः स्वयमर्थोऽवभासते । 
सलिलस्येव सूक्तस्य, स प्रसाद इति स्मृतः ॥ 
( चन्द्राखोक--४|३ ) 
२-- चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 
स॒ प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च॥ 
( साहित्यद्पण--६/७ ) 





सा कि । + प म्यक्कष्छककक् 
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वस्त्रमें जल सहसा व्याप्त हो जातादहै, उसी प्रकार प्रसाद गुण सहसा चित्त 
मे व्याप्त हो जाता है । यह गुण सब रसो एवं सब रचनाओं मे स्थित रहता है।१ 


प्रसादगुण चित्तविकरास का जनकहै। इसगुणके होने से रस तुरन्त 
व्याप्त होजाताहै वीर ओर रौद्र इत्यादि रसमेतो रष्क इन्धन मे अग्नि 
के समान तथा श्रंगार भौर करुण मे स्वच्छ वस्त्र मे जल के समान व्याप्त हो 
जाता हे । प्रसाद गण समस्त रसोंका धमं दहै तथा सभी रस इसके आधार 
हं । इसी प्रकार समस्त रचनाएं इसकी व्यं जक हो सकती हैँ । 


दण्डी के अनुसार प्रसादगरुण-युक्त काव्य के श्रवणमाच्र से शब्द अपना 
अथं प्रकट कर देते हों।२ प्रसादगुण-युक्त वाक्य-रचना सव॑दा निहिता्थैत्वादि 
दोष से रहित होती है। भरत के अनुसार जहां पर विद्वानोंके द्वारा बिना 
भ्रयास शब्दाथं स्वयं प्रकट हो जाए तथा जिसमे सुखकर शब्दार्थो का संयोग 
हो, उसे प्रसादगुणयुक्त काव्य कहना चाहिए ।3 प्रसाद-गुण के लक्षण के 
विषय में सभी आककारिक प्रायः एक मत है । पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार अर्थवमल्य का नाम प्रसाददहै। जितना अर्थं हो उतने ही पदोंका 
होना उससे न्यून व अधिक न होना प्रसादगुण कहलाता है ।* इस प्रकार इस 
रीतिमे निरर्थक पदोंका निराकण कर दिया गया हे । आनन्दवधेन के 
अनुसार जो काव्य सहृदय के चित्त में अतिशीघ्र प्रवेश कर जाये, वही समस्त 


रसो भौर रचनाओं मे रहने वाला प्रसादगुण है ।५ 


१- रुष्केन्धनाःगनवत्‌ स्वच्छज लवत्सहसेव यः । 
व्याप्नोत्यन्यत्प्रसादौऽसौ, स्वेत्र विहितस्थितिः ॥ 
( काव्यप्र काश--८|७० ) 
२-- प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथमिन्दोरिन्दीवरद्य॒तिः । 
( काव्यादशं--१/४५ का पुर्वद्धिं ) 
२-- अप्यनुक्तो बुधेयेत्र शब्दाथेः प्रतीयते । 
सुखशब्दाथं संयोगात्‌ प्रसादः परिकीर्त्यते । (नाटयशास्वर- १ ७।/९९) 
४-- यावदर्थकपदत्वषूपमर्थवैमल्यं प्रसादः । 
(रसगंगाधर १।पृ० २३८) 
५-- समर्थकत्व काव्पस्य यत्तु सवेरसान्‌ प्रति । 
स॒ब्रस्रादगुणो ज्ञेयः स्वंसाधारणक्रियः॥। 
(ध्वन्यालोक --१।७९ का पू्वद्धि ) 
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भोजराज के अनुसार विना कहै अथं स्पष्ट प्रकट हो जाता है, उसे अथं 
प्रसादगुण कहते हँ ।१ वास्तव में अथं को विमलता प्रसाद-गुणदहै। कथनीय 
वस्तु का शब्दशः उल्लेख न करके भी इस ढंग से वाक्य योजना कर देना कि 
अभीष्ट स्वतः उससे प्रकट हो जाए, प्रसादगुणदहै। 


सोभाग्य 

सौभाग्य कोई गुण स्वतन्त्र सा प्रतीत नहीं होता, अपितु किसी उत्कृष्ट 
गुण के सम्यक्‌ समावेश का अनुभव होतारै, उसे सौभाग्य गृण कहते हं । 
अग्निपुराण के अनुसार जिस उक्तिमे उत्कषे युक्त गृण का उल्लेख हो उसे 
सौभाग्य गुण कहते हँ । मनीषी इसे उदारता भी कहते हं ।* 

अग्तिपुराण मे पहिले उदारता को शब्दगण में स्थान दिया गयाहै। फिर 
अथंगण में तथा अन्त मे उभयगुण के अन्तगंत सौभाग्य गुण कहकर उदारता 
गृण का प्रतिपादन किया है । बुद्धिमान्‌ इसे उदारता भी कहते हँ, एेसा कहकर 
उन्होने अपने कथन का स्पष्टीकरण क्रिया है। 


यथासंख्य 

यथासंख्य गुण भी कोई विरेष महत्वपूणं स्वतन्त्र गुण नहीं है, क्योकि 
अग्निपुराण में उसका कोई विशेष लक्षण न देकर केवल सामान्य रूप से प्राप्त 
गुण को यथासंख्य कहते हैँ । जिस प्रकार यथासंख्य अकार में क्रमिक वर्णेन 
को आढ्ृत्ति से सौन्दये उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यथासंख्य नामक गृण 
मे भी सामान्य रूपसे प्राप्त गुणों में सौन्दयं का उत्कषं देखा जा सकता है । 
प्रगस्ति 


प्रशस्ति का शाब्दिक अथंदहे प्रशंसा । इस गुण का निबन्धन करना 
वास्तव में प्रशंसनीय काये है। अग्निपुराण के अनुसार जब कठोर विषय का 


१-- यत्तु प्राकटचमथेस्य प्रसादः सोऽभिधीयते । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१।७९ का पु्वद्धि ) 
२--उत्कषे ब्ान्गुणः करिचद्यस्मिन्नुक्तं प्रतीयते । 
तत्सौभाग्यमुदारत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
( अग्निपुराण--३४६/२० ) 
२-- यथासंख्यमनुहेशः सामान्यमति दिश्यते । 
( अग्निपुराण--३४६/२१ का पूर्वाद्धः ) 
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वर्णेन कोमर वर्णो द्वारा किया जाये, तब प्रशस्ति नामक गृण मानना चाहिए ।° 


भोजराज ने कठोर वर्णन को कोमल शब्दों द्वारा वणेन करने को 
माधुयं गुण मानाहै। क्रोध आदिके वर्णन में तीव्रता का होना ही आचार्यो 
के द्वारा माधुयं गण कहा गया है । यदि प्रशस्ति गृण के केवर नाम पर जायें 
तो यह्‌ भोजराज के परेयगुण के निकट होगा जिसकी परिभाषा देते हए उन्होने 
कहा हे कि दूसरों को अत्यन्त अच्छी लगनेवाडी बातों का निबन्धन प्रेयगुण 


1. 


खोक में प्रायः एेसा देखा जाता है कि जैसा भाव होतारहै, वसी ही वाणी 
निकक्ती है। यदिक्रोधहैि तो पुरुष वाणी निकलेगी भौर यदि प्रमहैतो 
कोमल वाणी । अतः कहा जाता दै कि जैसा रस होगा, वैसा ही शटी का 
घटन होगा । प्रशस्ति नामक गुणकी यही विशेषता है कि कठोर वणन को 
भी कोमल शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है । अन्य आलकारिकों ने प्रशस्ति 


नामक गुणको अल्गसे स्थान नहीं दिया टे, क्योकि श्रुतिकटुत्व दोष का 


निराकरण कोमल दरौली का करण होता है । अतएव उक्त गुण को श्रुतिकटुत्व 
दोष का निराकरण मात्र समन्नना चाहिए । 
धाकगुण 

अग्निपुराणमें दो भौर विलक्षण गुणों का वणन किया गया है । प्रथम 
पाकगुण* ओर द्वितीय रागगुण । जब किसी वर्णन को उच्च परिणति होती 


है, तब उसे पाक गुण कहा नाता है । अन्य आलंकारिकं ने इसे अतिरिक्त 
गृण मानना उचित नहीं समज्ञा । 


१-- समये वणेनीयस्य दारुणस्यापि वस्तुनः 
अदारुणेन शब्देन प्राशस्त्यमुपवणेनम्‌ ॥ 
( अग्तिपुराण--३४६।२१ का उत्तरादध एवं २२ का पूर्वद्धिं ) 
२-- माधुयेयुक्तमाचार्यः क्रोधादावप्यतीत्रता । 
| ( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/८० का पूर्वाद्धं ) 
२-- प्रेयः प्रियतराख्यानं चाटुक्तौ यद्विधीयते ॥ 


( सरस्वतीकण्ठाभरण--७१ का उत्तराद्धं ) 
४-- उच्चैः परिणतिः कापि पाक इत्यभिधीयते । 


( अग्निपुराण-२३४६।२२ का उत्तराद्धं ) 
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पाक के अग्निपुराण मे चार भेद वणित हैँ, मृद्रीकपाक, नारिकेल 
पाक ओर अम्बुपाक । चारों प्रकार का नामोल्लेख मात्र कर मद्रीकपाक की 
परिभाषा देते हए च्खिादहै कि जहां आरम्भसे अन्त तक सरसता बनी 
रहती है, वहाँ पर मूद्रीक पाक होता है । पाक के उपयुक्त लक्षण को देखकर 
प्रतीतहोतादहै कि यह भोजराज के समता नामक अथंगुणके समानदहै) 
उन्होने लिखा है कि यहाँ पर वण्यंमान विषयमे क्रमबद्धताभगन हो तथा 
आरम्भ से अन्त तक एकी प्रकार की समरसता वनी रहे, वहां पर समत्व 
नामक गृण मानना चाहिए । यद्यपि नारिकेल पाक ओर अम्बुपाक की 
अग्निपुराणमे कोई परिभाषा नहींदी गईरहै, परन्तु जैसा इसके नामसे 
स्पष्ट है--कठोर विषयों के सम्यक्‌ परिपाक को नारिकेर कहा गया होगा 
मौर कोमल वणेन के उच्चतम परिपाक को अम्बुपाक कहा गया होगा । 


रागगुण 


रागगृण की चर्चा केवल अग्निपुराण में प्राप्त होती है। यदि कान्य 
परम्परानुसार कोई गुण विशेष रूप से प्राप्त हुआ हो, तब उस स्थल पर राग 
गृण समज्ञना चाहिए । इस गुण में विशेष क्रान्ति विद्यमान रहती है।3 
रागगुण के भेद करते हुए उसके तीन भेद प्रदशित किए गएहं। हारिद्र, 
कौसुम्भ ओर नीखीराग।४ रंगोंके वर्णों के अनुसार इनके गृण समज्ञेजा 
सकते हैँ । हारिद्र पीठे रंग तथा कौसुम्भ नारंगी रगकी ओर संकेत करते 
है । अदुभुत रगका वणं पीतहै। अतः जिस वणेनमे अद्भूत रस का वणेन 
विशेष रूपसे प्राप्त हो, उसे हारिद्र ओर कौसुम्भ राग समञ्लना चाहिए । 


१-- मद्रका नारिकेलाम्बुपाकभेदाच्चतुविधः । 

भादावन्ते च सौरस्यं मृद्टीकपाक (एव सः ॥ 

( अग्निपुराण-३४६।२४ ) 

२-- अवंषम्यं क्रमवतां समत्वमिति कीतितम्‌ । 

(सरस्वती -कण्ठाभरण-१।७९ का उत्तराद्धे) 

२-- काव्येच्छया विशेषो यः स राग इति गीयते । 

अभ्यासोपहितं कान्ति सहजामपि वतते । 
(अग्निपूराण-२३४६।२५) 

४-- हारिद्रर्चैव कौसुम्भो नीरीरागश्च स त्रिधा । 
(अग्निपुराण-३४६।२९ का पूर्वाद्धं) 
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इसी प्रकार बीभत्स रस का रंग नीलादहै। अतएव जिस वर्णन मे बीभत्स 
रस विशिष्ट वणेन के रूपमे आया हो, उसे नीली राग समञ्लना चाहिए । 


एेसा प्रतीत होता है कि अग्निपुराणमें रागगृण गिनायातो है परन्तु 
स्वयं उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योकि रागके प्रकारों की 
परिभाषा भादि उसमें उतल्ठिखित नहीं है । 


वेशेषिक गुण 


वंशेषिक गुण सभी गुणों की मिली-जुली विशेषता है । अग्निपुराण के 
अनुसार यदि कोई विशिष्टगुण किसी विशिष्ट रचनामें व्यक्तिगत रूपसे 
रहते हैँ तो वे वंशेषिक गण कहलाते है ।१ 


सबसे पहले अग्निपुराणमें गुण, गुण के सामान्य प्रकार भौर विशेष 
प्रकार, पश्चातु सामान्य के उप्यक्त भेद, प्रभेद बणित किए गयेहैँ ओर 
अन्त में विशेष गुणक परिभाषा दी गरईहै। इसप्रकार विशेष कै वही 
सब प्रकार दहं, जो सभी प्रकारकी रचनाम प्राप्य होते है। जो सामान्य 
गुण विशेष रचना में विरेष रूपसे प्राप्त होते है, वे विशेष गुण कहलाते हैँ । 


भोजराज ने अपने काव्य मे वैशेषिक गण की चर्चा की है, इनके अनुसार 
एक प्रकारके गुण ओर होते ह, जिनको वैशेषिक गुण कहा जाता है। 
ये होते तो वस्तुतः दो ही है, परन्तु दोषों कौ भांति मुख्यां का बाधन कर 
पानेके कारणगुण हो जाया करते हँ । अतएव इनका एक नाम दोषगृण 
भीहै। भोजराज ने दोषगुण की परिभाषा देते हए च्खिादहै कि पद आदि 
पर आश्रित दोषों में जो अनुकरण आदि करने पर सदा गुणत्व प्राप्त कर 
लेते रहै, वे इस प्रसंगमे दोषगुण के नाम से गिनाये गए हैँ ।२* जयदेवनते एसी 
स्थितियों को जिनमे दोष दोष नहीं रहते, उनके गुण कतुत्व को दोषांश 


१-- वंरोषिकः परिज्ञेयो यः स्वलक्षणगोचरः। 
(अग्निपुराण-३४६।२६ का पूवद्धि) 
२-- पदाद्याधितदौषाणां ये चानुकरणादिषु । 
गृणत्वापत्तये नित्यं तेन दोषगुणाः स्मृताः ॥ 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।८९) 








१५२ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीखन 


नाम से अभिहित कियारहै।१ इन्हीं गुणोंको अग्निपुराण में वंशेषिक नाम 
से सम्बोधित किया गया है । 
१-- दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विश्टंखलम्‌ । 
निवारयति यस्त्रेधा दोषांकुशमुशन्तितम्‌ ॥ 
दोषो गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति । 
भवन्तमथवा दोषं नयत्यत्याज्यतामसौ ॥ 
(चन्द्राखोक-२।४०-४२) 








काञ्य-दोष-विवेचन 

जिस प्रकार काव्य के उत्कषं को बढाने मे गुण का महत्त्व है, उसी प्रकार 
काव्य के अपकषं का कारण दोष है । जिन काव्य-तत्त्वों से सहूदय पाठकों को 
उद्वेग होतारहै, उसे काव्य-दोष कहते हैँ । विरवनाथ के अनुसार रस के 
अपकषेक दोष कहलाते हैँ ।) जो काव्य के आत्मतत्व रसमे विघ्न उत्पन्न 
करने वाले है, उन्हे दोष की संजादी गर्ह । मम्मट के कथनानुसार, जिससे 
मुख्यार्थं का अपक्षं होता है, वह दोष कहलाता है । रस के द्वारा उपकारक 
रूप मे अपेक्षित होने के कारण शब्दबोध अथं भी मुख्य कहलाता है । रस 
तथा अथं के उपकारक शब्द होते है । अतएव इनमे से किसीमे भी अपकषं 
उत्पन्न करने वाले तत्त्व दोष हें ।* मम्मटका दोष का लक्षण व्यापक है। 
आगे चकर आलंकारिकों ने इसे अपनाया । 


रसविवेचन का मुख्य उद्देदय था कि कवि कान्ध-दोषों से परिचितदहो 
जाये तथा काव्यम उनका परित्याग करने का प्रयत्न करे । आचार्यान क्या 
होना चाहिए इसका वर्णन तोबादमें कियारहै, किन्तु क्या नहीं होना 
चाहिए, इसका वणेन पहिके किया है। इसमे मम्मट, भरतमुनि, भोजराज ` 
एवं जयदेव उल्लेखनीय हैँ । इन आचार्यों ने पहिले काव्य-दोषों की चर्चा कौ 
हे, पश्चात्‌ काव्य-गुणों को । भोजराज ने जितनी भधिक सत्काव्य के कारण 
कविके यश की प्रशंसा की है, उतनी ही दुष्काव्यके कारण अपकीति की 
निन्दा कीदहै। उनके अनुसार जो कवि पदों, वाक्यों तथा वाक्यार्थो के 
दोषों को त्याज्य अथवा हीन होने से अग्रहणीय समक्चताहो, उसे ही कवि 


कमं मे प्रवृत्त होना चाहिए ।* यही कारण है कि इन्होने काव्यलक्षण आरम्भ 


१-- रसापकषेका दोषाः । ¦ 
( साहित्यदपेण--७।१ इलोक का प्रथमं पद ) 
२-- मूख्याथेहति दोषो रसङच मूख्यस्तदाश्रयाद्राच्यः । 
उभयोपयो गिन स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ 
( काग्यप्रकाश-७।७१ कारिका ) 
३-- एवं पदानां वाक्यानां, वाक्यार्थानां च यः कविः । 
दोषान्हेयतया वेत्ति स॒ काव्यं कतुंमहंति ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण-१।४८ ) 
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करते ही “अदोष रदाब्द पर सवं प्रथम बल दिया । अग्नि पुराण के अनुसार 
१ 
काव्यदोष वक्ता, वाचक भौर वाच्यकेभेदसे सात प्रकारका होता दै। 


दण्डी के अनुसार काव्य मे दोषों से वचकर ओर गुणालङ्कारादि से युक्त 
करके प्रयोग कौ गई वाणी विद्वानों के द्वारा कामधेनु के समान कलाभिमताथे- 
दात्री कही गई है ओर वही वाणी यदि दुष्प्रयुक्ता स्वर, वर्ण॑मात्रादि अवगुण 
से युक्त होती है तो प्रयोग कर्ताकी अविदग्धता प्रकट करती है। जसे यदि 
सुन्दर शरीरम एकहीकुष्ुका धव्वाहोतो सारा शरीर उपेक्षणीय हो 
जाता है, इसी प्रकार काव्य का एक भी अवगुण उसे सहृदयो के लिए त्याज्य 
बना देता है ।2 


दोषों की संख्या 


भिन्न-भिन्न आचार्यो ते काव्यदोषों के विभिन्न लक्षण दिए हैँ । भग्निपुराण 
मे काव्यदोषों का विस्तृत विवेचन किया गया है । पुनश्च उसके ओर भी भेद- 
प्रभेद स्थापित किए रहै गए । प्रथम प्रकार का वक्तुदोष कवि की भोरसे होता 
है । ये दोष संदिहान, अविनीत, सक्षज्ञ तथा ज्ञाता नाम से विख्यात है । 


अग्निपुराण में इस प्रकार मख्य भेद बतलाकर उनके निहित उपभेदों को 
बतलाया गथा है। इस प्रकार उनके दोषों का वणेन अधिक विरद है । पहिले 
वक्तृदोष में कवि प्रयुक्त चार दोषों का निरूपण किया गया है । फिर वाचक 
नामक भेद के पद ओौर वाक्य नामक दो भेद किए गये हैँ । पदके 
असाधुत्व ओर अप्रयुक्तत्व दो भेद किए । वाक्यदोष पाच प्रकार के रहै 
छान्दसत्व, अविस्पष्ट, कष्टत्व, असामायिकत्व, ग्राम्यत्व । पुनश्च अविस्पष्ट 


१-- उद्वेगजनको दोषः सम्मानांसन्य सप्तधा । 
वक्तृवाचकवाच्यानामेकद्वितरियोगतः ॥ 
( अग्तिपुराण--३४७।१ 
२-- गौ्गौ कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते बुधैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनगंत्विं प्रयोक्तुः संव पुंसति ॥ 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 
06.191 ..0 सुन्दरमपि दिवत्रेणकेन दुभंगम्‌ ॥ 
` (कान्यादशे-१।६ एवं ७) 
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के तीन भेद किए, गूढाथेता, विपयेस्ता्थ॑ता संशयिताथंता ।* ग्राम्यत्व दोष 
के तीन प्रकार बतलाएहै- प्रथम ग्रामीण के वचनक्रम का कथन, द्वितीय 
अन्यवचन से उस कथन का स्मरण तथा तृतीय तत्कथन का तद्रत प्रयोग ।२ 


वाचक दोषदो प्रकार का होता है-साधारण ओौर प्रातिष्ठिक । 
साधारण दोषकेर्पांच प्रकार हैँ क्रियाश्रंश, कारकभ्रंश, विसन्धि, पुनरुक्तता 
ओर व्यस्तसम्बन्धिता ।‡ 

पुनरुक्त के दो भेद है, पदाढृत्ति ओर अर्थाटित्ति । व्यस्त-सम्बन्धिता के 
तीन भेद है, अन्य सम्बन्ध का आभास, अन्य सम्बन्ध का जन्म, इन दोनोंके 
न रहने पर भी अथेज्ञान में बाधा । अथं मे परयोजनीय होने के कारण वाक्य 
दोष दो प्रकार का होता है, पददोष तथा वाक्यदोष ।* 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्टरहै कि जितना साङ्धोपाङ्क वणेन काम्य दोष 
कापुराणमे प्राप्त है, उतना अन्यत्र नहींहै। 


१-- वक्तृवाचकवाच्यानामेदद्वित्रिनियोगतः ॥ 
तत्र वक्ता कविर्नमि प्रथमे स च भेदतः। 
संदिहानो विनीतः सन्नज्ञो ज्ञाता चतुविधः॥ 
(अग्निपुराण-३४७।१ का उत्तराद्धं एवं) 


२-- छान्दसत्वम विस्पष्टत्वं च कष्टत्वमेव च । 
तद्सामयिकत्वं च ग्राम्यत्वं चेति पंचधा ॥ 
गरढाथता विपर्यास्ता्थेता संशयिताथंता । 
मविस्पष्टाभरेता भेदाः तत्र॒ गूढा्थेतेति सा ॥ 
मग्तिपुराण-३४७।५ का उत्तराद्धं, ६ का पूर्वद्धं तथा ७ 
३-- अगढमर्थान्तमर्थहीनं, भिन्नाथेमेकाथंमभिप्लृताथेम्‌ । 
न्यायादपेतं, विषमं विसन्धि, शब्दच्युतं वेद शकाब्ददोषाः ॥ 
(नाटद्यशास्त्र-१७।८८) 


४-- दोषः साधारणः प्रातिष्ठकोऽथस्य सतु द्विधा । 
अनेकभागुपालम्भः साधारण इति स्मृतः ॥ 
क्रियाकारकयोध्रंगो विसंधिः पुनरुक्तता । 
व्यस्तसम्बन्धता चेति पंचसाधारणा मता ॥ 

(अग्निषु राण--३४७।१३, १४) 
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प्रायः सभी खक्षणग्रन्थकारोंने एक साथ कान्य दोषों की परिगणना 
की है । आचायं भरत ने भेद-रहित काव्य के {दोष गिनाए हैँ । यथा गूढाथै, 
अथन्तिर, अथेहीन, भिन्नार्थं, एकाथे, अभ्िप्टृताथं, न्यायापेत, विषम, विसन्धि 
तथा शब्दच्युत । 


जयदेव ने चन्द्रालोक मे मुख्य रूप से नित्य भौर अनित्य दोष की व्याख्या 
कौ हे। जो दोष किसी स्थर विशेषमं गृणरूप धारण करलेतेहै, वे 
अनित्य दोष कहलाते हैँ । जो सर्वदा सवत्र दोष ही रहते है, उन्हे नित्य दोष 
मानना चाहिए । इसके बाद जयदेव ने बीस पदगत अद्ारह वाक्य-दोष एवं 
चौदह अर्थगत दोष बतलाएहैँ। जो दोष विशेष शब्द के रहने पर रहे ओर 
उस शब्दके न रहने पर न रहे, वह दोष शब्द में रहने वाला माना जाता है। 
जो दोष उस शब्द-विेष के न रहने पर भी रहे, वह अर्थगत माना जाता है । 
साहित्यदपेणकार ने पाच दोषों को बतकाया है-पदगत-दोष, पदांशगत-दोष, 
वाक्यगत-दोष, अथंगत-दोष ओर रसगत दोष । पदगत दोष गिनाये हैँ विशव- 
नाथ नै-- दुःश्रवत्व, त्रिविध अरटीरत्व, अनुचिताथेत्व, अप्रयुक्तत्व, ग्राम्यत्व, 
अप्रतीतत्व, संदिग्धत्व, नेया्थैत्व, निहिता्थंत्व, अवाचकत्व, कष्टत्व, विरुद्ध- 
मत्तिकारित्व, अविमृष्टविधेयांशत्व, निरथंकत्व, असमथेत्व, च्युतिसंस्कारत्व ॥ 


विडइवनाथ ने तेइस अर्थदोषों का परिगणन कियादहै। यथा अपुष्टत्व, 
दुषक्रमत्व, ग्राम्यत्व, व्याहतत्व, अश्टीलत्व, कष्टत्व, अनवीकृतत्व, निहितुत्व, 
प्रकाशितविरुद्धत्व, सन्दिगधत्व, पुनरुक्तत्वे, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, 
साकरक्षत्व, सहचरर्भिन्नत्व, अस्थानयुक्तत्व, अविशेषपरिवृत्तत्व, नियम परि- 
~~" "1.0 1. 1 
4. रसापकषेका दोषा ते पुनः पंचधा मताः । 
पदे तदंशे वाक्यार्थे सम्भवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ 
दुःश्रवत्रिविधारटीलानुचिता्थं - प्रयुक्ताः । 
ग्राम्याप्रतीतसन्दिग्धनेयार्थनिहितार्थताः ॥ 
अवाचकत्वं किरष्टत्वं विरूदधमतिकारिता । 
अविमरष्ट - विधेयांशभावेरच पदवाक्ययोः ॥ 
दोषाः केचिद्‌मवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे पदे । 
निरर्थकासमर्थ्त्विे च्युतसंस्कारता तथा ॥ 


(साहित्य-दपेण-७।१, २, ३ ओर ४) 
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ठृत्तत्व, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व ओर निमुंक्तपुनरुक्तत्व ।१ 

रसदोष का निरूपण करते हुए विङइवनाथ ने चौदह नाम॒ बतलाए है- 
रस की स्वशब्दवाच्यता, स्थायीभाव की स्वशब्दवाच्यता, व्यभिचारी भाव की 
स्वशन्दवाच्यता, प्रदृत्तरसविरुदध विभावादि-योजना, अनुभाव को कष्ट- 
कल्पना, विभाव की कष्टकल्पना, अकाण्ड में रस विस्तार, अकाण्ड मे रसच्छेद, 
पुनः पुनः रस-दीप्षि, अङ्गीरस का अननुसन्धान प्रकृतरस के अनुपकारक का 
अतिविस्त्रृत वणेन, अद्कुभूत रस भावादि का अतिविस्तार, प्रकृतिविपयंय, 
अर्थानि चित्य ।२ 


काव्यप्रकाश के अनुसार रस दोष है==साक्षात्‌ रसभावादि के अपकषेक, 
रसोपकारक वाच्य अर्थात्‌ राब्दबोध्य अथं के अपकषेक, रसादि तथा 
अथे के उपकारक पद। उनके अनुसार श्रुतिकट च्युतिसंस्कृति, अप्रयुक्त, 
असमथ, निहताथे, अनुचिताथं, निरथेक, अवाचक ( तीन प्रकार का अङ्खील 
व्रीडा, निन्दा एवं अशुभ ), सन्दिग्ध, अप्रतीत, ्राम्य, नेयाथं, किलष्ट, अवि- 


१-- अपुष्टदुष्क्रम ग्राम्यव्याहताइलोलकष्टताः । 
अनवीकरत निहतुप्रकारित - विरुद्धता ॥ 
सन्दिग्धपुनसुक्तत्वेख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकांक्षता सहचरभिन्नताऽस्थानयुक्तता ॥ 
अविशेषे विशेषरचानियमें नियमस्तथा । 
तयोविपयेयौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ 
निमुक्तपुनरुक्तत्वमथेदोषाः प्रकौतिता, । 
( साहित्यदपेण---७।९, १०, ११ एवं १२ का पूर्वाद्धं ) 
२-- रसस्योक्ति स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ 
परिपन्थिरसाङद्धस्य विभावादेः परिग्रहः । 
आक्षेपः कल्पितः ङच्छादनुभावविभावयोः ॥ 
अकाण्डे प्रथमच्छेदौ तथा दीस्तिः पुनः पुनः । 
अङ्गिनो ननुसंधानमनङ्खस्य च कीनम्‌ ॥ 
अतिविस्तृत ~ तरङ्कस्य प्रदृतीनां विपर्ययः । 
अर्थानोचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ 
( साहित्यदपेण--७।१२ का उत्तराद्धं १३, १४ ) 
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मृष्टाविधेयांश तथा विरुद्धमतिकृत्‌ । ये सोलह पददोष होते हैँ ।* इनमें च्युत- 
संस्कृति, असमथं ओर निरर्थक इन तीनों को छोडकर ऊपर गिनाए शेष तेरह्‌ 
प्रकारके पदांश दोषभी होतेह । इसी प्रकार वाक्यमात्रगत दोष भी होते हे। 


सोजराजने पदों, वाक्यों तथा वाक्यार्थोके सोखह दोष गिनाएहैँ 
यथा असाधु, अप्रयुक्त, कष्ट, अनथेक, अन्याथेक, अपुष्टाथे, असमथ , अप्रतीत, 
किरष्ट, गूढ, नेयाथ , सन्दिग्ध, विण्द्ध अप्रयोजक, देरय तथा ग्राम्य ।* 


पददोष के बाद भोजराजने सोलह वाक्यदोष गिनाए हैँ । यथा शाब्द 
हीन, क्रमच्रष्ट, विसन्धि, पुनरुक्तिमत्‌, व्याकीणे, वाक्यसंकीणे, या पद, 
वाक्यगभित, भिन्नलिद्ध, भिन्न वचन, न्यूनोपमा, अधिकोपना, भित्तछन्द, 
भिन्नयति, अशरीर तथा अरीतिमत्‌ ।3 


२ -- दुष्टपदं श्रुतिकट च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमथेम्‌ । 
निहताथेमनुचिताथं निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽश्लीलम्‌ ॥ 
सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेया्थंमत्‌ भवेत्किृष्टम्‌ । 
अविमृष्टविधेयांशं विरुदधमतिकृत्समासगतमेव ॥ 

( काव्यप्रकाश--७।५० एवं ५१ ) 

१-- दोषाः पदानां वाक्यानां वाक्यार्थानां च षोडस । 
हेयाः काव्ये कवीन्ररये, तानेवादौ प्रचक्ष्महे ॥। 
असा चात्रयुक्तं च कष्ट चानथकं च यत्‌ । 
अन्याथ कमपुष्टार्थमसमर्थी तथैव च ॥ 
अप्रतीतमथ क्लिष्टं गूढं नेयार्थमेव च । 
सन्दिग्धं च विरुद्ध च प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्‌ ॥ 
देदयं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषा स्युः पदसंश्रया। । 

(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।३, ४, ५, एवं ६ का पूर्वाद्ध ) 

२ शब्दहीनं क्रमश्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌ । 
व्यःकोणं वाक्यसंकीणमपदं वाक्यगभितम्‌ ॥ 
ढे भिन्नलिङ्धवचने दवे च न्यूनाधिकोपमे । 
भग्नन्दोयती च द्वे अशरीरमरीतिमत्‌ ॥ 
वाक्यस्यते महादोषा षोडशैव प्रकीतिता। 

(सरस्वती-कण्ठाभरण १।१८, १९ एवं २० का पुवद्धि) 








म 


काव्य-दोष-विवेचन १५९ 


भोज के वाक्यार्थं दोष हैँ अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ, ससंशय, अपक्रम, 
खिन्न अतिमात्र पुरुष, विरस, हीनोपम, अधिकोपम, असद्शोपम, 
अप्रसिद्धोपम, निरल््कार, अर्ली, विरुद्ध ।* अब अग्निपुराणमे वणित 
भेदो के अनुसार उनके विस्तारसे लक्षण वणित किएजा रहै है । सर्वप्रथम 
पददोष वणित है। 
असाधुत्व 

जिस वाक्यमें व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग प्रदशित किए जातेहै, उसे 
अग्निपुराण में असाधुत्व दोष कहा गया है ।* भोजराज इससे सहमत हैँ । 
उनके अनुसार जो पदशब्द शास्त्र के नियमों के विपरीत होता है, उसे असाधु 
दोष-ग्रस्त कहते हैँ ।उ जयदेव व्याकरण शास्वसे विरुद्ध प्रयोग को च्युति- 
संस्कृति दोष के अन्तगेत गिनते हैँ ।* मम्मटभी व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध दुष्ट प्रयोगो को च्थुतिसंस्कृति दोष कहते हैँ ।* विश्वनाथ असाधु 
दोष को च्युति-संस्कृति-दोष के अन्तगेत गिनते है । 


अप्रथुक्तत्व 
अप्रयुक्तत्व दोष को प्रायः सभी लक्षण ग्रन्थकारोंने माना । जहाँ पर 


१-- अपार्थव्यर्थमेकार्थं - ससंशयमपक्रमम्‌ । 
खिक्तं चंवातिमात्रं च पुरुषं विरसं तथा ॥। 
हीनोपमं भवेच्चान्यदाधकोपममेव च । 
मसद्क्षोपमं चान्यदप्रसिद्धोपमं तथा ॥ 
निरलङ्कारमरलीलं विरुद्धमिति षोडश । 
उक्ता वाक्यार्थजा दोषास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।४४, ४५, ४६) 
२--शब्दशास्त्र-विरुद्धत्वमसाधुत्वं विदुवृंधाः । 
(अग्निपुराण--३४७।४ का उत्तराद्ध ) 
३--शब्दशास्त्र-विरुद्ध यत्तदसाधु प्रचक्षते । 
(सरस्वती-कण्ठभरण--१।२) 
४-- संविद्रते व्याकरणविरुद्ध' च्युति-संस्ृति । 
(चन्द्रालोक--२।२ का उत्तराद्ध) 
५--च्युतिसंस्कृतिर््याक्ररण लक्षण हीनं यथा । 
(काव्यप्रकाश--७।पृष् २५४) 
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एसे पदप्रयोगहों, जो पूवं परम्परामें सवथा अप्रयुक्त हो, उन्हँं आचायं 
अप्रयुक्त नामक दोष कहते हें । अग्निपुराण के अनुसार विद्वानोंके हारा 
अप्रयुक्त पदावली अप्रयुक्तत्व दोष-ग्रस्त हैँ ।' भोजराज भी इसमे सहमत है । 


जयदेव के अनुसार व्याकरणादि शास्त्रों मे बतलाए गए लिङ्क के अनुरूप 
प्रयोग नहीं होते वे अप्रयुक्तत्व दोष ग्रस्त उत्पन्न होते हैँ । उन्होने ““दैवतः' 
शब्द का उदाहरण परिभाषामे दियाहै ।उ जैसे अमरकोषमे दैवतः शब्द 
को विकल्पसे पुल्ल्िगि भी बतलायादहै, किन्तु कवि-परम्परामें “'दैवतः' 
दब्द का प्रयोग नपुसके ल्द्धिमें होतादहै। अतः यदि कोई दैवत शब्द का 
प्रयोग पुलिद्धिमें करतादहै तो जयदेव की दृष्टि में उसे अप्रयुक्त दोषयुक्त 
काव्य कगे । मम्मटने देवत का उदाहरण अवश्य दिया है परन्तु जयदेव 
की भति लक्षणमें नहीं उनके अनुसार व्याकरणादिके द्वारा सिद्धया 
उपेक्षित पद के प्रयोग से अप्रयुक्त नामक दोष उत्पन्न होता है ।" 

विदवनाथ के अनुसार किसी पद की कोष आदिमे जिस रूपमे प्रसिद्धि 
हो उससे भिन्न रूपमे प्रयुक्त करने पर प्रयोग को अप्रयुक्तत्व दोषग्रस्त 
कहेगे ।* अप्रयुक्तत्व दोष के रहने से सहदयों का काव्याथे ग्रहण करने में 


बाधा पहुंचती हे । 


@न्दसत्व 
जो प्रयोग लौकिकसाहिव्यमेन होताहो, केवल वेदोमें होता हो 
वह अग्निपुराण के अनुसार छान्दसत्व दोष-ग्रस्तहं। केवल वेदमे प्रयोग 
१-- व्युत्पन्न रनिबद्धत्वम प्रयुक्तत्वमुच्यते । 
(अग्निपुराण--३४७।५ का पूर्वाद्ध ) 
२- कविभिनं प्रयुक्तं यदप्रयुक्तं तदुच्यते । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण --¶१।७ का उत्तराद्ध ) 
३२-- अप्रयुक्तं देवतादिशब्दे पृ्लिगतादिकम्‌ । 
( चन्द्रालोक--२।२ का पूर्वाद्ध ) 
क अपुयक्तत्वं तथा ऽऽम्नातमपि कविभिरनादुतत्वम्‌ । 
( काव्यप्रकाश ७।पुष् २५४ ) 
९ अग्रयुक्तत्वं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम्‌ । 
( साहित्य-दपण-७।पृष् ५६१ ) 
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होने वाले शब्द कवियों द्वारा लौकिकसाहित्य मेँ प्रयोग किए जाने पर यहु 
दोषहोताहै।> मम्मट इसे अप्रतीत दोष के अन्तर्गत रखते हुए कहते रहै 
किं जव कोई शब्द केवर विशेष शास्त्रम प्रयुक्त हो तव अप्रतीत दोष होता 
है । जयदेव का भी यही मतदहै। भोजने उस प्रयोग को अप्रतीतत्व-दोष के 
अन्तगेत गिना है, जिसमें उस पदको कहा गया हो, जो केवल शास्वोंमें 
प्रसिद्ध हो, लोक सामान्यम नहीं ।२ 
अविस्पष्ट 

जब अथेबोधमे बाधा उत्पन्न होतीदहै तो उसे अविस्पष्ट नामक दोष 
समञ्लना चाहिए । इस प्रकार अथंबोधमे तीन प्रकार कौ बाधा पड सकती 
है । अतएव अविस्पष्टके भी तीन भेद माने जाते हैं। 


मूढाथं 

जब किसी शब्द के अथंका जान कष्ट-सध्य हो, तो वहाँ गूढाथेता 
नामक दोष होता है । अग्निपुराण के अनुसार यदि किसी शब्द के अथंग्रहण 
करने मे असुविधाहोतो उपे गुढाथे नामक दोष कहते हँ ।3 भोजराज के 
के अनुसार जब अनेकार्थं वाले शब्दका अप्रसिद्ध अथं ग्रहण किया जाये 
तो गूढार्थं होता है ।* भरतमुनि के अनुसार पर्याथिवाची शब्दों के कारण टीक 
अथंग्रहण न किया जाना गुढाथं हि ।" 


विषयं स्ताथेता 
विपयस्ताथतामें अभीष्ट अथंसे भिन्न अथं ज्लल्कताहे। अग्निपुराण 


१-- छान्दसत्वं न भाषायामविस्पष्टमनोधतः ॥ 
( अग्तिपुराण--३४७।६ का उत्तराद्धं ) 
२-- अप्रतीतं त दुरिष्टं प्रसिद्ध शास्त एव यत्‌ ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।१० का उत्तराद्धं ) 
३-- गूढाथेता विपयेस्तथा संशयिताथंता । 
अविस्पष्टाथंता भेदाः तत्र गढाथेतेति सा ॥ 
( अग्तिपुराण--२४७।७ )} 
४-- गूढ़ाथेमप्रसिद्धार्थं प्रयोगं ब्रूवते वुधाः। 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।११ का उत्तराद्ध ) 
५-- पयायशब्दाभिहितं गढाथंमभिसं्ञितम्‌ । 
( नाट्यशास्त्र--१७।८९ कां पूर्वाद्धं } 
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के अनुसार जव अभीष्ट अथं से विपरीत किसी अन्य अर्थकी धुधटी री 
रतीति हो तो वहां विप्यस्तार्थता नामक दोष होता है ।१ 


संशयिताथता 

मम्मट के अनुसार इसका नाम सन्दिग्ध है। इसमें कोई पददो अर्थोका 
बोधक होता है तथा यह सन्देह उत्पन्न करता है कि कौन-सा अर्थ वस्तुतः 
अभीष्ट है । जयदेवने इसे सन्दिग्ध दोष कहा दहं ।ः अग्निपुराण के अनुसार 
जहा पर वास्तविक अर्थीकी जानकारीन हो सके ओौर पाठ्कदो अर्थोकी 
सन्देह-जन्य द्विविधा में बना र्हैतो वहं संशयितार्थता नामक दोष होता है।- 


कष्टत्व 

श्रुतिकट शब्दों के प्रयोगसे काल्य में कष्टत्व नामक्‌ दोष उत्पन्न होता 
है। अग्निपुराण के अनुसार जरह सहृदयो के भतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को 
उच्चारण मे कष्टो, वहां पर कष्टसे उच्चारित होनेके कारण कष्टत्व 
नामक दोष होता है ।* भोजराज के अनुसार दुर्वाच्य वर्णोसे बने पदों का 
उच्चारण कष्टसे होनेके कारण पदके कणप्रियन होने के कारण अथवा 
श्रोत्रेन्द्रिय को दुःख देने वाले कर्णकटु पद के विन्यास के कारण कष्टत्व नामक 


दोष होता ह ।* चन्द्राखोकमें पददोषमें इसे श्रुतिकटु दोष कहा ह ।‹ एवं 


१-- यत्रार्थो दुःखसम्वेद्योः विपयेस्तार्थतापूनः । 
( अग्निपुराण--४७।८ का पूर्वाद्ध ) 
२ स्यादप्रतीतं शास्त्रैकगम्यं वीताऽनुमादिवत्‌ ॥ 
( चन्द्रालोक--२।९ का उत्तराद्धं ) 
३-- अन्यार्थत्वासमर्थत्वे, एतामेवोपसयंतः । 
संदिह्यमानवाच्यत्वामाहुः संशयितार्थताम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण--२३४७।९ ) 
४-- दोषत्वमनुबध्नाति सज्जनोद्रेजनादूते । 
असुखोच्चायंमाणत्वं कष्टत्वं तत्र॒ विद्यते ॥ 
( अग्निपुराण--२३४७।१०) 
५-- पदं श्रुतेरसुखदं कष्टमित्यभिशांन्दितम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण --¶।८ का पूरवाद्ध ) 
६-- भवेच्छ,.तिकटुवणैः श्रवणोद्वेजने पटुः । 
(चन्द्राखोक--२।२ का पूर्वाद्ध ) 
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कष्टत्व नामक दोष को अर्थदोषोंमें परिगणित किया गया हे । जयदेव ने 
कष्ट को परिभाषा देते हुए लिखा करि यदि अर्भ शब्दों में रहता हआ भी न 
रहते हए के समान हो ओर उक्त कारणसे ही स्फुट अर्थ को प्रतीति न कराता 
हो वहाँ कष्टार्थ दोष कहलाता है ।१ मम्मटने भी इसे श्रुतिकट नामक पद- 
दोष का प्रकार मानाहै। उनका कहना है कि कठोर वर्णो से युक्त दुष्ट पद 
शुतिकटुदोष से पूणे मानना चाहिए ।२ 


विश्वनाथ के अनुसार कष्टत्व वह अर्थं दोष है, जिसके कारण कोई 
र्थ कष्टपूवेक अवगत हुआ करता है । 
मसामयिकत्व 

समथ के अनुक्ुल न होने को असामायिकत्व कहते है । अग्निपुराण में 
ल्खिाठे कि कवि परम्पराके विरुद्ध कही गई बात को साहित्यदास्वियों 
ने मसामायिकता-दोष माना है ।3 भोजराज ने इसे अन्यार्थं दोष के अन्तगेत 
माना है । उनके अनुसार जब कोई पद अपने रूढ्गत अर्थ से अछ्ग हो जाता 
है तब वह अन्यार्थत्व दोष से युक्त कहा जाता है ।४ 


भाल्यत्वव 

अभ्निधुराण मे वणित ग्राम्यत्व दोष अधिक विस्तृत है, क्योकि इसमें 
अदलीलत्व दोष को भी अन्तनिहित किया गया है । इसमें अशटीलत्व के अन्य 
लक्षणग्रन्थकारों को भाति दोष को अलग न गिनाकर उसी का एक भेद बतखायां 
गया है । भोजराजने भी पददोषों के अन्तर्गत ग्राम्यत्व दोष गिनाक्र उसके 
भेदके रूप मे अडटीरृत्व दोष को शिना है एवं उसके तीन प्रकार बतलाए है। 
वाक्याथ दोष मेँ अश्लीलत्व दोष को उद्धृत किया कहा गया । अग्निपुराण से 


१-- कष्टः स्पष्टावबोधार्थमक्षमो वाच्यसन्निभः । 
(चन्द्रालोक--२।३० का पूर्वादि ) 
२-- श्रुतिकटुरूपवणेरूपं इष्टं यथा । 
(कान्यप्रकाश- ७।पृष्ठ २५३) 
३-- ˆ** “` --* ˆ“ समयाच्युति । 
असामायिकता नेयामेतां च मुनयो जगुः ॥ 
(अग्निपुराण --३४७।११ का पूरवाद्धः) 
४-- रूडिच्युतं पदं यत्त्‌तदन्यार्थमितिश्रुतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--२।९ का पूरवाद्ध) 
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ग्राम्यत्व दोष की परिभाषा देते हृए उसे तीन प्रकारका बतलाया गया हैँ! 
जहां किसी शब्द से जघन्य अर्थात्‌ जुगृप्सित अर्थका आभासहो वहां पर 
ग्राम्यत्व नामक दोष समञ्चना चाहिए । इसके तीन भेद होते हँ । यथा किसी 
ग्रामीण के वचन का कथन (२) किसी अन्य वचन से उसका कथन तथा 
(३) उसका उसी रूपमे प्रयोग हो ।" 


अद्लीरुत्व 
यदि वाक्य इस प्रकार प्रकट किया जाय, जिक्षसे जुगृप्सित अर्थ प्रकट हो 
तो उसे अशइटील्त्व दोष समञ्लना चाहिए । भोजराज के अनुसार जब किसी 
वाक्य मे अइलीरुत्प सूचक, अमंगल-सूचक अथवा घूणा-सुचक अर्थ प्रकट हौ 
तो उसे ग्राम्यत्व दोष कहते हैँ ।* उन्होने अशटीलत्व दोष का छक्षण बतलाया 
है कि अर्ली अर्थको प्रकट करने वाला वाक्य अश्रीरुत्व दोषसे युक्त 
होता है ।3 ग्रामीण शब्दों के प्रयोग को भोजराज देश्य नामक पृथक्‌ अकार 
मानते है, जिसमें देशज शब्दों का प्रयोग धिक हो या जिससे ग्रामीण के कथन 
की लकं मिले ग्राम्य नामक दोषदहै। इसमें पदका प्रयोग केवल असंस्कृत 
समाजमें ही प्रचङ्ित होता हे, सभ्य समाज मे नहीं ।* चन्द्रालोकमे तीन 
प्रकार का अश्ली बतलाया गया है ब्रीडा जनक, जुगुप्सा जनक ओौर अमंगल 
जनक ।५ विङ्वनाय ने भी तीन प्रकार का अदरीलत्व दोष बतलाया ट ।' 


१ ग्राम्यता तु जघन्यार्थप्रतिपत्तिः खलौछृता ॥ 
वक्तत्रयम्राम्यवाच्यस्य, वचनात्स्मरणादपि । 
तद्राचकपदेनाभिसाम्याद्‌ भवति स त्रिधा ॥ 

( अग्निपुराण --३४७।११ का उत्तरा एवं १२) 

२-- अङ्ीलामङ्खरधृणावदर्थ ग्राम्यमुच्यते । 

( सरस्वती-कण्ठाभरण --१।१४ का उत्तराद्धे ) 

३२-- अद्ीलमिति निदिष्टमश्टीलार्थप्रतीतिङ्ृतु । 

( सरस्वती-कण्डाभरण--२।५२ का उत्तराद्धं ) 

४-- ग्राम्यं यत्केवलं लोके स्थितम्‌ । 

( काग्यप्रका्-७। पृष्ठ २६१ ) 

५-- अरटीलं त्रिविधं त्रीडाजुगुप्साऽमङद्खलात्मना । 

( चन्द्रालोक--२।८ का पूर्वाद्धं । 

९-- अदलीलत्वं त्रीडाजुगृप्साऽम द्धरव्यजकत्वास्विविधम्‌ । 

( साहित्यद्पण--७ पृष्ठ ५६० ) 
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जेसा नाम से स्पष्टटै क्रियाश्रंय अशुद्धिसे सम्बन्धित दोष दहै । अग्नि 
पुराण के अनुसार जहाँ पर क्रिया का अभाव हो, वहां पर क्रियाभ्रंश दष्मक 
दोष होतादहे।" भोजराजनते इसे शब्दहीन नामक दोष बतलाया है । उन्होने 
स्पष्ट रूपसे क्रियाका अभावतो नहीं कहादहै, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी 
असंगति से युक्त वाक्य को शब्द हीन दोषसे पुणे वाक्य कहा है।२ 
क्रिया की शुद्धता वाक्यकाप्राणरहै। यदि क्रिया अशुद्ध अथवा हीन हो, 
अथवा बिल्कुलुहीन हो तो सार्थकता नहीं होती । 


हारक्थंश 


क्रियाश्रंशा की भांति कारकश्रंश दोष होतादै। अग्निपुराण के अनुसार 
जहां पर कर्तांआदि कारक का अभाव होता है, वहाँ पर कारकथरंश नामक 
दोष समज्ञना चाहिए ।° यह एक प्रकार की राब्दहीनता है । 


निसन्धि 

अग्निपुराण "के अनुसार व्याकरणादिसे साध्य सन्धि प्रयोगन करना 

पिसन्धि दोषरहैँ। इसकेदो प्रकारै सन्धिका अभाव होना ओर विरुद्ध 

रन्धि होना ।* जहाँ अपनी इच्छासे सन्धिन की जाय, वहां पर पूणं दोष 

है गौर जहां शास्त्र के अनुसार सन्धिका अभावहो ओर यदि वह बहुत 
अधिक स्थानों परदहो तबभी दोष माना जाताहै। जयदेव के अनुसार 


१-- अक्रियत्वं क्रियाभ्रंगोःˆ- “1 

( अग्निपुराण--३४७।१५ का पूर्वाद्धः ) 
२-- उच्यते शब्दहीनं तद्वाक्यं यदपशब्दवत्‌ ॥ 
| ( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२१ का उत्तराद्धं ) 


~. ^; भ्रष्टकारकता पुनः । 
कर्तादिकारकाभावो `" *““॥ 
( अग्निपुराण-२३४१।१५ ) 
४-- --.~ ... ~ -. विसन्धिः सन्धिदूषणम्‌ । 
विगतोवा विरुद्धोवा संधि स भवति द्विधा । 
सन्धेविरुद्धता कष्टमपदार्थान्तरागसात्‌ ॥ 


- ( अग्निपुराण--३४७।१६ ) 
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विसन्धिदोषदो प्रकारकारहै, जहाँ पर सन्धि द्वारा अश्लीलता अथक 
किलष्टता उत्पन्न हो जाये! उसे कुसन्धि दोष कहते टँ ओर, यदिसन्धिहो 
रहीदहो ओर कवि उसमे सन्धिन करे तब विसन्धि दोष होतादहै। रेखे 
भ्रयोगों में रचना में रिथिल्ताओआ जातीदहै, जो दूषकता काकारण होता है। 

भोजराजने विसन्धि दोषके विषयमे ल्खारहै कि जिस वाक्य में 
सन्धिकायंनदहो या सन्धि करने पर अनौचित्य अथवा अननुरूपताहोतो 
वह्‌ कान्य विसन्धि दोष से युक्त होता हे ।" आचायं भरत विसन्धि दोष का 
लक्षण देते हुए कहते हैँ कि जहां शब्द परम्परया सन्धिसे प्रतिष्ठितिन हौ 
वहां विसन्धि नामक दोष समञ्लना चाहिए 1 विदवनाथ इसे सन्धिविर्केष 
दोष कहते हैँ । उनके अनुसार व्याकरण शास्त के नियम में उल्कंघन किया 
सया सन्धिभङ्क वाक्य में सन्धिविर्टेष दोष कहलाता है ।: मम्मट के अनुसार 
सन्धि का वैरूप्य विसन्धि दोषरहै। यह तीन प्रकारका, (१) सन्धिका 
अभाव, (२) सन्धिसे उत्पन्न अरटीकता एवं (३) सन्धिके कारण श्रुति 
कटुता ।४ 

दण्डी के अनुसार जहां पर व्याकरण शास्त के नियमों के अनुसार सन्धि 
होना आवदइ्यक हो, वहां पर प्रथोक्ता केवल इसलिए सन्धिन करेकि “भं 
संहिता की विवक्षा नहीं करहा हू वेसे स्थलों पर विसन्धि नामक दोष होता 
है। यदिश्रग्रह्य संन्नाकेहो जानेसे सन्धिकायं नहीहो पात्ताहैतो वसे 
स्थल मे विसन्धित्व दोष नहीं माना जाता है ।" 


१-- विसंहितो विरूपो वां यस्य संधिविसंधि तत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२२ का पूर्वाद्धं ) 
२-- अनुप्रतिष्ठा चन्द यत्‌ तद्विसन्धि-कारितम्‌ । 
( नाट्यशास्तर--१७।९४ का पूर्द्धं } 
३-- एवंविधसन्धिविरलेषस्य असकृत्‌ प्रयोग एव दोषः । 
( साहित्य-दपेण--७।पृष् ५८६ ) 
४-- विसन्धि सन्धेवेरूप्यं, विडइङलेषोऽरटीलत्व कष्टत्वं च । 
( कम्यप्रकाश--७।पृष्र २९२ ) 
५-- न संहितां विवक्षाभीत्यसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्विसन्धीति निर्दिष्टं न, प्रगृह्य यादिहेतुकम्‌ ॥ 
( काव्यादशे--२३।१६९ } 


कान्य-दोन-विवेचष १६७ 


पुनरुक्तता 

पुनरुक्तता का अथे है बार-बार कटः जाना। अग्निपुराण के अनुसार 
किसी वस्तु का पुनः-पुनः कथन पुनरुक्त दोप कहलाताहै। इसकैदो भेददहँ 
पदाब्रत्ति तथा अर्थाित्ति । अर्थव्ित्तिकेभीदो भेद होते रै! भोजराज कहते 
है कि यदि किसी वाक्यम पदव पदाथ बार-बार उपीखर्पमे आए तब 
पुनरुक्तिमत्‌ नामक दोष होता हे। इस दाषके कारण काव्य का प्रवाह रुक 
जाता है । अतः सहूदय पाठकों को क्षोभ उत्पन्च होता है। 


चन्द्रालोक मे जहाँ पर किसी विशेष राब्द को आवृत्ति बार-बार हो वहाँ 
पर पुनरुक्तता दोष माना गयादहै। जसे कोई कवि कहे कि नीङकमल के 
समान नीलनेतवर यहाँ पर “नील'' शब्द की पुनरुक्ति खटकती है। अतः इस 
स्थर पर पुनरुक्तता नामक दोष है ।- 


विङवनाथ पृनरुक्तत्व दोष को अथंदोषमे गिनते हुए उसका लक्षण 
बताते है कि पुनरुक्तत्व वहु अथेदोष है, जिसे एक प्रकार से प्रतिपादित अथं 
के पुनः प्रकारान्तरसे प्रतिपादनमें देखा जा सकता ।* अग्निपुराणमे भी 
आवृत्ति के दो भेद बतलति हुए ल्खिारहै क्रि शब्दाढृत्ति मे शब्दों की आदृत्ति 
होती है तथा अथरव्रित्ति मे अर्थो की आबृृत्ति होती है। अर्थावत्तिको भीदो 
प्रकार से वणित किया गयादहै। प्रथम तो उचित शब्द की आवृत्ति से तथा 
द्वितीय शब्दान्तर या अन्य शब्द की आवृत्ति से ।" 


२-- पूनरुक्तत्वमाभीक्षण्यादभिधानं द्विधैव तत्‌ । 
अर्थाव्त्तिः पदाढृत्तिरर्थाद़ृत्तिरपि द्िधा ।। 
( अभ्निपुराण--३४७।१७ ) 
३-- पदं पदाथेश्चाभिस्नो यत्र तत्पुनरुक्तिमत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।२२ का उत्तराद्ध ) 
१-- कथित पुनरुक्तावाक्‌, उयाम।ज्जलोचना । 
(चन्द्रालोक--२।१९ का पूर्वद्धं )} 
₹-- द्वितीयां व्यतिरेकेण, द्वितीयपादस्य वाथ इति पूनरुक्तता । 
( साहित्य-दपण--७!पृष्ठ॒ ६०४ } 
३-~ प्रयुक्तवरशब्देन तथा शब्दान्तरेण च । 
न वतंते पदाढृत्तौ वाच्यमावतंते पदम्‌ ॥ 
( अग्तिपुराण--३४७।१८ } 


१६८ पौराणिक काव्यशास्व-तवान्‌णोरन 


व्यस्त-सम्बन्धिता 

सम्बन्ध का सम्यक्‌ ख्पसे निर्वाह न होने पर व्यस्तसम्बन्धिता नासक दोष 
होता है । अग्निपुराणमें इकषकी परिभाषा करते हुए इस दोष के तीन भेद 
बतलाए गये है, प्रथम अन्य सम्बन्ध का आभास, द्वितीय अन्य सम्बन्य का जन्म 
एवं तृतीय मेद दोनों के ही ऊपर है | जब अन्य सम्बन्धका आभास भीनदहो 
तथा अन्य सम्बन्ध का प्रादुर्मावन दहो, किन्तु फिर भी अर्थज्ञानमे बाधा हो तब 
ततीय प्रकारका दोष होतादहै।” 


भोजराज, विश्वनाथ एवं मम्मटने इसप्रकारके दोष को संकीणं कहा है 
क्योंकि जब पदों अथवा वाक्योंका इस प्रकार ससम्मिर्न किया जाताहै तब 
अन्य अर्थ निकलने लगता है । यदि इन तीनों आलंकारिकं दारय दिए गए संकोणं 
ओर गभित दोषों को मिला दिया जाये तो अग्निपुराण मे वणित व्यस्त-सम्ब- 
न्विता नामक दोषस्पष्टहो जातादहै। भोजराजनेच्खिादहैकि वाक्य के दूसरे 
वाक्यमें मिक जाने पर संकीण नामक दोष होतादहै।र२ यदि एक वाक्यके गमं 
में दूसरा भी वाक्य हो तब वाक्यगभित दोष हौतादहै।+ मम्मटनेच्खिारहैकि 
यदि एक वाक्य कै पदमे दूसरे वाक्य के पद प्रविष्टहो जाये तब इसे अद्धकीणं 
दोष मानना चाहिए ।२ यदि एक वाक्यम दूसरा वाक्य प्रविष्टौ जाये तब 


गभित नामक दोष समञ्चना चाहिए ।* इस प्रकार एक वाक्यमें दूसरे के पद 





१-- व्यस्तसम्बन्धता सुष्टु सम्बन्धो व्यवघानतः। 
सम्बन्धान्तर निर्यासात्सम्बन्धान्तरन्मनः ॥ 
उभावापि तयोरन्तव्यंवधानात्‌ त्रिधंव सा । 
अन्तरा पदवाक्याभ्यां प्रतिभेदं पृनद्धिधा ॥ 
ञअग्निपुराण-३४।१९ एवं २० 
२--वाक्यान्तरपदरमिश्रं साङ्ककीर्णामित्ि तद्विदुः ॥ 
सरस्वतोकण्ठाभरण--१।२३ का उत्तराद्ध 
१--वाक्यान्तरसगभं यतु तदाहु्वाक्यगमितम्‌ ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण-- १।२४ का उत्तराद्ध 
२--संकोणं यत्र वाक्यान्तरस्य पदानिवाक्यान्तरमनुप्रविशन्ति | 
कान्यप्रकाश- \७।२३०८ 
३- गभितं यत्र वाक्यस्य मघ्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशत्ति | 
काग्यप्रकाश--अ।ध्ष्ठ २०६ 


काम्य-दोष-विवेचन १६९ 


श्रतिविस्ब होने से सुन्दर उम्बन्धका निर्वाहु नहींहौ पाता एवं एक वाक्यमें 
दुरे वाक्य के प्रवेश करने से अन्य सम्बन्ध का आभास प्रतीत होता है। 

जयदेव उपयु क्तं स्थितिमे संकीणे नामक दोष मानते] वे मभितको 
भीसंकीणंकाही भेद मानकर कहते है कि जहाँ पद ओर वाक्य किसी दूसरे 
 बाक्य में सस्पिकित हो जाये, वहाँ संकीणं नामक दोष होता है, जहां कोई पद 
किसी दूसरे वाक्यमें प्रविय्टदहौ वहाँ पद संकीणं ओर जहां किन्हीं स्थरो पर 
- पुनरुक्तता खटकती ह एक वाक्य दूसरे वाक्य मे सन्निविष्ट हो जाये, वहां परं 
वाक्यसंकीणं दोष होता है ।4 


असमथेता 


जव वाक्यम प्रयुक्त. शब्द अपना अर्थं स्पष्ट करनेमे असमर्थरहैे तो 
असमर्थता नामक दोष होता रहै । अग्निपुराण के अनुसार जब ईप्सित अर्थमें 
बाधा पहुचाने वाला कोई कारणहो तो वहां असमर्थता दोष होता है।२ 
भोजराज कहते हैँ कि जो पद असंगत हो, अर्थात्‌ जब पदों का परम्परया रूढअर्थ 
-ङ्रहण करने पर योग्यता का अभाव टृष्िगोचर हो, तब उस पद को असमर्थता 
नामक दोष से युक्तं समञ्चना चाहिए ।3 


जयदेव असमर्थता का उदाहुरण देते हृए लिखते हैँ कि जैसे "हन्ति" आदि 
प्रयोग गमन अर्थम प्रसिद्ध नहीं हैँ । इनका गमन इत्यादि भर्थमें प्रयोग करना 
असमर्थता नामक दोष है ।* विश्वनाथने असमर्थता दोष की परिभाषा नं 
देकरः केवल "हन्ति" का प्रयोग गमन अर्भको स्पष्ट करनेमे असमर्थदहै, एेसा 


१--मिथः परथग्वाक्यपदः सङ्खकीर्णा यत्तदेव तत्‌ | 
चन्द्रालोक--२।२५ का पूर्वा 
२--इष्टव्याधातकारित्वं हेतोः स्यादसमर्थता । 
अग्निपुराण --३४७।२१ का पूर्वाद्धः 
३ --असंगत पदं यत्तदसमथमिति स्मृतम्‌ । | 
सरस्वती-कण्ठाभरण--१।१० का पूर्वाद्ध 
४--असम्थं तु हन्त्यादेः प्रयोगो गमनादिषु | 
चन्द्रलोक ---२।३ का उत्तराद्ध 





१७० पौराणिक कान्यशाख्र-ततरवानुशीलन 


उदाहस्ण मात्रदिया है।१ इसी मे उनका लक्षण भी प्रतिबिम्बित है 


दोषो का परिहार 

काव्यमें दोषोंका होना कान्य के सौन्दयंको कम कर देताहै॥ कविय 
को प्रयत्न पुवंक इससे बचना चाहिये । भक्कारिकों के सामने यह्‌ एक महती 
सखमस्याथीकि क्या दोष समी अवत्थाओोंमे केवल दोषही रहते, अथवा 
कहीं-कहीं दोष क्षम्य होकर दोष नहीं रह्‌ जाते हैँ अथवा दोष कै विपरीत 
गुण बन जाते हं । आनन्दवर्धन के अनुसार रख के भपकषं करने वाटे दोष होते 
है जन्तु यदि किसी विशेष कारणसे वह रस का उत्कषं करेतो वह्‌ दोषन 


होकर गण हौ जातादहै। जैसे मोततीको मालामेगुथा हुभा नीख्पलाश शोभि 


होवा रहै, वसे हौ दुष्ट उक्ति भी समयानुस्ार शोभित होतीहै। भामह ने इसकाः 
उदाहरण देते हए ल्वा किजैसे मलिन कञ्ज भी कामिनी के नयनमें 
विन्यस्त होने पर शोभावधंक हो जातादहै, उसी प्रकार कुछ काव्यदोष भी किसीः 
कारणव शोभाघायक बन जाते हैं| 
लेमे के अनुखार कान्य में किसी भो वस्तु की उपादेयता तथा अनुपादेयता 


सम्बद्धता भौर अषम्बद्धता ओौर सुरूपता भौर कुरूपता रस के पोषण तथा शोषण 


पर निंर हं। र्खपोषक वस्तु ब्राह्यदै गौर रसशोषक स्वंथा वन्यं है।* 
यही भौचित्य की सीमा वह अल्कार गौर गुण के सम्बन्धमे भी मानतेहैं।॥ 


उनका कहना है कि भमौचित्य को सीमामेंही अलंकार भलंकार हौ भौर गुणगण 


ई, परन्तु जैसेही वे भौचित्यसे +च्युतदहो जातेदहै, रन गुण भमौचित्य की 
सीमा मे समादहिद होने परबेदोषकोभी क्षमा कर सक्ते है“ 
१--^4्कु ज हन्ति करुशोदरी । 

अत्र हन्तीति गमनाथं' पठितमपि न तत्रसमर्थम्‌ ॥ 


साहित्यद पण~-७| पृष्ठ ५७७- 


२--किचिदाश्रयसखौन्दर्याद्‌ धत्तं शोभामसाध्वपि | 


कान्ताविलोचनन्यस्तं, मलीमसमिवांजनम्‌ ॥ काय्यालंकार~ १।५५. 


३-भौचित्यविचार चर्चा- भूमिका पृष्ठ २३। 
४--उचितस्थानविन्यास्दल्कृतिलकरतः । 
मौचित्यादुच्युता नित्यं; भवन्त्येव गणागणा ॥ 
ओचित्यविचार चर्चा दलोक नं० £ 
५-- कवीनां समयाद्विधाविख्द्धो दोषतां गतः ॥ चन्द्रालोक-२।४२- 


काव्य दो विवेचन १७१ 


जयदेव ने दोषाङ्‌करुश का स्वरूप बतलाते हु ए इसके तीन प्रकार बतलाए ये, 
जिनमे दोष को निदोषि बना देना ओौर दोषों को ग्राह्य बना देना- ये दोनों दोष 
परिहार कहलाते हँ । विद्याविरुद आदि दोष कवियों के सांकेतिक वर्णन में 
दोषामावको प्राप्त होता रहँ, पुराणं प्रसिद्ध वर्णन करना दिद्याविरूद्ध दोष होता 
हं, परन्तु कवियों के संकेत से वह दोष नहीं होदा हु । वह अधिक विचिच्रवान 
होने के कारणगुणनहींहो पाता, देखो स्थितिमे दोषको दोषाभाव प्राच 
हो जाता हं। दण्डी कहते हैँ कि शब्दहीन दोष यदि शिष्ट परिगृहीत हो तो वह्‌ 
दोष नहीं माना जाता ह, भपितु महाकविगृहीत होने से वहां दोषपरिहार हो 
जाता है ।> 


अग्निपुर.ण के अनुस्वार, विरुद्धदत्व, अनैकान्विकता, सत्प्रतिपक्षतव, कारी- 


तीतसंकर, पक्च-सपक्ष नास्तित्व, विपन्ष-भस्तित्व आदि दोष काव्य मे प्रतिपादित्त 
होने पर विशेष मनस्ताप विधायक नहीं होते है । समासादिके दुष्कर स्थलों 
मे ११ प्रकारका निरर्थंत्व भी दोष नहीं रह जाता ।२ 


मस्भटने भी कुच एेसे स्थलों का उदाहरण दिया है जब दोष नतो गुणका 


ख्पधारण करतादहै भोरन दोष हौ रह जाता है| रस~रहित कान्य में कष्टत्व न 
मुणहौता दहै ।3उ जैपे चित्र-काग्य में जब कवि भनुप्रास घखाधनोंमें ही रीन 
दिखलाई पड़ता है तन कष्टत्व मुख्याथं का आक्रषेक नहीं है । भतः न गण है भौर 
न दोष | 


इसी प्रकार अग्निपुराण मे लिखा है कि दुष्कर स्थलों में गरढार्थया दोष नहीं 


१, शन्दहीनमनारक्ष्यलक्ष्यलक्षण पद्धतिः । 
पदप्रयोगोऽशिष्टेष्टः शिष्टेष्टस्तु न दुष्यति ॥ 
कान्यादशं--२३।१४८ 
२, असिद्धत्वं विरूद्वत्वमनैकान्तिकता तथा | 
एवं सस्प्रतिपक्षत्वं कालातीतत्वसंकर ॥ 
पक्षे सपक्षे नास्तित्वं विपक्षेऽस्तित्वमेव तत्‌ । 
काव्येषटुपरिद्य।नां न भवेदप्यरून्तुदम्‌ ॥ 
एकादश निरर्थत्वं दुष्करादौ न दुष्यति ॥ 
अग्निपुराण--३४७।२२ का उत्तराद्ध २३ एवं २४ 
३. क्वचिन्नरिसे न गुणो न दोषः। 
काव्यप्रकाश--७ष् ३४१ 


क साना को वकि 
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रहती है, क्योकि कवि का अभिप्रायही अर्थको दखह्‌ बनाना रहता दै । चौक 
मे तथा शास्म प्रसिद्ध ग्राम्यता भी उद्रगकारी नहीं होतीदहै। क्रिया्चशमे 
क्रिया के अध्याहार करनेसे दोष नहीं रहता है । इसी प्रकार जँ आक्षेप के 
बरसे कारक का अध्याहार कर लिया जाये वहां श्रष्टकारकता नामक दोष भी 
नहीं रहता है । विगतसंधिता से भी कोई विद्येष हानि नहीं होती दहै, क्योकि 
दुवेचन भादि में कटिन पाठ के कारक विसंधिता दोष नहीं रहं जाती 1१ 
काव्य दोषों का गुण मे परिवर्तित होना 

कुं स्थितियां काव्यमें एेसी होती हैँ जब दोष-दोष नहीं रह जाते हैं। 
यरन्तु कुछ स्थिति एेखौ भी होती हँजबवेही कान्य दोष किसी स्थल परं 
गुण बन जाते हं । जयदेव का कथन दहै कि भ्राम्य दोष हाध्यरसमें गुण वन 
बन जाताटै,* क्योकि हास्यरस की पुष्टि ग्राम्य दोष द्वारा अधिक होती है। 
अतः ्राम्य दोष गुण बन जाताहै। अग्निपुराणके अनुसार ्राम्य बष्वन भी 
खोक ओौर शास्त्र में उद्गकारी नहीं होता है | मम्मट के अनुसार अधमपात्रं की 
उक्तिमे ग्राम्यता गुणो जाता है ।3 


विश्वनाथ के अनुसार जव वक्ता के क्रोधावेश, वण्यविषय के ओौद्धित्य तथा 
रौद्र भादि रसभाव के अभिव्यंजन मेहो तो दुःश्रवत्वं नामक दोष गुणदहो 
जाता है । 


१, दुःखाकरोति दोषनज्ञान्भूढाथेत्वं न दुष्करे । 
न ग्राम्यतोद्र गकारी प्रसिद्धखोकशास््रयोः॥ 
क्रियाश्र देन लक्ष्मास्ति क्रियाध्याहारयोगः। 
अष्टका रकताक्षेमवलाध्याहूत कारके ॥ 
प्रगृह्यते गृह्यते नैव क्षतं विगतसन्धिना । 
कष्टपाठासंधित्व दुवंगादौ न दुभग्राम्‌ ॥ भग्निपुराण--२३४७।२७ 
२, अव्रहास्यरषोद्‌देशे ग्राम्यत्वं गुणतागतम्‌ ॥ 
चन््रालोक--२।४२ का उत्तराद्ध 
३. अथमप्रक्ृत्युक्तिषु ्राम्यो गणः ।. 
काव्यप्रकाश ७।ए्र० ३४५ 
२० वक्तरिक्रोधक्युक्ते तथा वाच्ये समुढते 1 
रौद्रादौ तु रसञन्यतं दुःश्रवत्वं गुणोभवेत्‌ ॥ 
साहिव्य-दपण --७।१६ 
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अरलीरत्व दोष कामगोष्ठी भदिमे दोषन रहकर गुण हो जाता है, क्योकि 
उख समय अङ्खीलता उद्वग पैदा नहं करती, अपितु भानन्द को बढ़ती है 
विद्वनाथ का कथन किंप्रेम व्यापार के आरम्भ में अश्लीलत्वं दोष गण 
बनकर आता हे । हस्य ओर शोक के समय भी अर्रोर्त्व गुं बन जाता 
हे, क्योकि राजाभोंका गोष्ठो मे क्वचित्‌ दयथंक वाक्योंसे वार्ताङाप किया 
जाताथा | इसी प्रकार शोकम मनुष्य अपनी मर्यादा भर जाता है । जिनः 
वाक्यों को प्रेमी युगल एकान्त मे कह्ने योग्य समन्वते है, विरह कार अथवा प्रेमी 
के सवथा न रहने पर शोका वेश काल मे उन्हीं वाक्यों को सवके सम्मुख कहं 
देते ह । 

मस्मट कहते रहँ कि अश्लोल्त्व दोष तीन अवस्थाओंमें गुणहो जाताहै 
प्रथम कामसगोष्ठौके अ।रम्भमे गोपनीय वस्तुको दो अथं देने वाङ पदों दास 
सूचित करन। चाहिए तथा वंराग्य उत्पन्न करने कै लिए शमकथाभों मे धणा- 
सुच „ अश्लोरुत्व दोष बन जाता है र 


वेराग्यसुचक कथाभों मे मनुष्य की नाशशील काया से किसी प्रकार मोह न 
करना चाहिए, यहं दिखलनेके क्एि जो चजुगप्ायुक्त प्रयोग किए जातेरहैंवे 
वस्तुतः गुण बन जातेहं, क्योकि एेषा करनेसे शरोर में आसक्तिन रहकर 
उसमे घणा हाती है 1 यहो शमकथाभओों का प्रमुख उद्देश्य है | 

इसी प्रकार कथावस्तु में भावी अमंगर कौ सूचनादेनेके क्एिजो असंगल 
सुचक्र अश्कीच्त्व होतादटै, वहु भीगुणहो जातादहै।* नाटकके प्रारम्भमें 
उसको कथावस्तु तथा अन्त प्रतिबिम्बित होना चाहिए । अतः नाटक मे कोई 
भावो अमंगल तो दय्थक पदों सेउसको सुचना देना गृणहं | 


१. सुरतारम्भगोष्ठ्यादावर्लोरुत्वं तथा पुनः 1 
तथा पूनरितिगुणमेव || 
साहित्य-दपण-७।१७ का पूर्वाद्ध 
२, अश्छालं क्वचिद्गुणः यथासुरतारस्भगोष्ठ्याम्‌ । 
दयर्थः पदः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु ˆ“ । 
9; तथा शमकथासु | 
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२. अत्रभान्यमंगलसुचकम्‌ । 
काव्यप्रकाश-७ घू° ३४१ 


क - 
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इसी प्रकार अग्निपुराण के छान्दस्चत्व दोष मौर अन्य भारोचकों की ष्टि 
का अप्रतीततव दोष भौ तब गृण वन जाता है, जब वक्ता गौर श्रोता दोनोंही 
विद्वान्‌ हौं ओर कथित वाक्यका अथं खमस्ने की क्षमता रखते हो| अग्नि 
पुराण मे जिसे संशिताथता नामक दोष कहा गया है, जयदेव ने सन्दिग्ध 
नामक दोष से अभिहितकिप्रा है । विश्वनाथ कविराज के अनुसार यह भी व्याज- 


स्तुति में आकर गुण बन जाता है ।- 


दण्डी के अनुसार जब कदाचित्‌ संशय उत्पन्न करने के किए संशययुक्त वाक्य 
का प्रयोग किया जाथ ! यहु दोषन होकर गुणदहो जायगा क्योकि कविका 
सन्तव्य ही अनिङ्चय का ज्ञान करानार्ह; दण्डो तो य्ह तक मानते कि उपे 


संशयारंकार समञ्चना चाहिए ।3 


किन्हीं स्थरो पर पुनसक्तता खटकती नहीं है भपितु श्रुति-सुखद प्रतीत होती 


है । विडवनाथ कहते हूँ कि कतिपय पदों में पूनरुक्ततव भी अभीष्टहै । जैसे ज्यां 
के बदले धमूर्ज्यां शब्द का प्रयोग |* अन्तिपुराणमे इस दोष का परिहारः 
करते हए च्खिा दहै कि कभी कभी बनेक व्यक्तियोंके द्वारा एक वातं को कहना 
षुभ लगता है तो कभौो बहतो का एक वात को बहुत बार कहना श्ुमे 
लगता है । * 





१- गणः स्यादप्रतीतत्वं ज्ञत्वं चेद्धक्ृवाच्ययोः । 
साहित्य-दपंण--७।१८ का पूवाद 
२-खन्दिन्वत्वं तथा व्याजस्तुतिपयं सा यिचेत्‌ । 
गुण इत्येव ॥ 
( सादिरयदपंण--७/२० का उत्तराद्ध ) 
2- ईदश संशयार्यव. यदि जातु प्रयुज्यते | 
स्यादलकारं एवासौ न दोषस्तत्र तद्यथा || 
( काव्यारश--३/४१ ) 
४--घनुर्ज्यादिपु शब्देषु शब्दस्तु घनुरादयंः | 
 आषखूदत्वादिबोधाय प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ 
( साहित्य दपंण-७/२५ ) 
५भ- अनेकस्य त्थकेन बहूना बहुभिः शुभा । 
अग्निपुराण ३४७।३० का पूर्वादि 


अग्नि पुराणमें कहा गया है कि यदि अनुप्रास अलंकारः को ग्रथन करना दौ 
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तो व्यस्तसम्बन्धिता नामक दोष गुण हो जाता है।4 दोषगुण हो जाने का एक 
मात्र अमोघ अपवाद विड्वनाथ ने बताया है किं अनुकरण में कभी भी 
कोई दोष उत्पन्न नहीं होता दै । अतः किसी अन्य व्यक्ति की उक्ति को उसी खूप 
मे प्रस्तुत करने पर वह्‌ गुण हो जाती है, क्योकि उसमे वक्ता का कोई दोष 
नहीं रहता ह । कहने वाले का वास्तविक मन्तव्य प्रकट हो जाये, इकिए 
इख प्रकार के किसी भी अप्रचटिति प्रयोग मे अप्रतीतत्व इत्यादि दोष नहीं 
र्गताहै | अतः इको निष्कर्ण ख्प में कहते हुए विश्वनाथ > कहा है {कि 
उपयु क्तविचारवारा का अनुकरण यदि ओचित्यकी दृष्टिसे भन्य दोषोंका भी 
अथवा गुणल्पता का मनीष स्वयं हो विचार कर सकते हँ 1२ 


१--अनु्राच्ते पदावृत्तिग्येस्तासम्बन्धिता शुभा । 
( अग्निपुराण--३४७।२८ का पूर्वाद्ध ) 
२--अनुकारे च सवेषां दोषाणां नैव दोषता ॥ 
अन्येषामपि दोषाणामित्यौचिहयान्मनोषिभिः । 
अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुभयाहमता ॥ 
( साहित्यदपंण ~ ७।३१ कां उत्तर!ढ॒ एवं ३१) 














उपस्षहार 


पूराण ज्ञान के अक्षय भण्डार ह| किसी भी विषय का विशद निवेचन पुराण 
कै द्वारा सम्भवदहै। एक भोर पुराण व्रतत, उपवास, यम, नियम आदि धामिक 
कृत्यो के वर्णन के च्य प्रसिद्धै तो दूसरी ओर शिल्प-निर्माण-स्थावत्य-कखा 
भी इनके वणेन-क्ेत्र से प्रधक्‌ नहीं है । स्वास्थ्यके नियमों का वणन तथा उसका 
प्राण आयुवंद का भी इसमे सम्यक्र वणन है । अत सब टदध्ियों से परिपणे हौनेकेः 
कारण पुराणों को पचम वेद की संज्ञा मिलो । 

कतिपय पुराणों मे काव्य अत्याधिकर उत्तम हं। किसी मे कान्यणाक्ष्र देश- 
काल के अनुकूल हर वस्तु का महत्व हीता है परन्तु कुछ वस्तुयं एेस) होतो ह, 
जो सावंजनीन होदोहैँ गौर देश-कारु पर उसका कोई भी प्रभाव नही पडता- 
एेसा ही कांचन सा दीकप्तरूपह पुराणके ज्ञान भण्डार का, जिसमे काल ओर 
युग्पी धूल कभी नही चद । 


काव्यशास्त्र अपने भापमें बडा दुख्ह विषय दह क्योकि काग्य-प्रतिभा 


प्रकृति प्रदत्त होती ह । काव्य तो मावात्मक संवेगो कै स्वीकृत हौ जाने पर स्वतः 


ही पट पड़ता हं । इखके लिए विशयेष प्रयत्न करने कौ आवप्यकता नहीं ह भौर 
न ही इसके लिए उत्कट पाण्डित्य ही अपेक्षित इं; किन्तु काव्यशास्व का ज्ञान 
ठेखा प्रकृति प्रदत्त नहीं है । उसमे निरन्तर साधना से कुच पहैच हो सकती ह । 
ज्ञानको प्राप्त करते के किए विभिन्न विद्वानोंने युगोंसे अनवरत स्वाध्याय 
किया, आर इस दहं विषय का कुच भंण प्राक्च कर सके | कहना न होगा कि 
पुराण ने एसे जिज्ञासु मनीषियों को ज्ञानपिपासा को अपने भक्षय ज्ञानकोष से 
सन्तुष्ट किया । 


लक्षण“ग्रन्थकासों कै लिए पूरण ते मागंदशंकका कायं कियादहं। जौ 
काव्यशास्त्रीय सामग्री इन पुराणों मे उपल्न्यहो गई हं, वह आज भीसब 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ खूपी भवनों के छ्िए नींव के पत्थरका कायं कर रहीदहं। 
अपनी इख उपयोगिता के कारण पुराणों की काव्यशास्त्रीय सामग्री आधुनिकतम 
रयसिद्ध आचार्यो एवं क्षण ग्रन्थकारो के किए उपजीव्य बनी रही । अग्नि 
पुराण, की काव्य शास्त्रीय सामग्री प्राच्य एवं पाड्चात्य दोनों के बोच 
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प्मखरा का कायं करती हं । कान्पशास्त्र का कोई भी कर्ता बिना अग्निपुराण 
कौ सहायता किए सर्वाङ्धिपुणं ग्रन्थ की रचना कर नहीं सकता हँ | 

अग्निपुराण काव्यशास््र का प्रामाणिक ग्रन्थं] सभी विद्वानों ने इसे एक 
मत से ज्ञानकोष कटा ह्‌ । अतः इसका स्वषू्प व्याख्यात्मक न होकर वणनात्मक 
हो गया हं । एेसा प्रतीत होता ह्‌ कि यहु एक व्यक्ति के चिन्तन का परिणाम 
न होकर विभिन्न समय मे भाने वाके विभिन्न व्यक्तियों के चिन्तन का 
परिणाम टै । 


काव्यशास्त्रीय तत्त्वों से भरपूर पुराण बिल्कुल ही प्रकाश मे नहींथा] 
सवंभ्रथम महामहोपाध्याय पी° वी० काणेका ध्यान इस ओर कबित हभा । 
उन्होने यह अनुभव किया कि यह्‌ काव्यशास्त्रीय घामग्रियों से भरपुर हं । अतः 
इसके ज्ञान से विद्वानों को छाभान्वित होना चाहिए । इस प्रकार अपने विभिन्न 
ज्ञानयुक्त सामग्री के कारण इसको इनसाइक्लोपीडिया कहा जाने र्गा । 

स्वयं पुराणोंमेंही पुराणों की प्रशस्ति मिलती है। उसमे सभी पुराणोंकी 
प्रमाणिक अनुक्रमाणिका दौ गई हं । भक्ति-साहित्य के अनुसार पुराणो का महव 
मत्यधिक हं । काव्यशस्व्रकोद्िसे भी पुराणोंका बहुत महव हं तथा 
प्राचीन एवं अर्वाचीन जक्षणग्रन्थकारों के किए पुराण की काव्यशास्र सम्बन्धी 
सामग्री नितान्त भनुपम ओर भसुल्य ह | 


<~-----क- 9 ---- 
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